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प्रथम सस्करण-- मूल्य २॥) 
३) बह्िया 


मुश्रक 
मदन मोहन 
निष्काम प्रेत; मेरठ । 


लेनिनग्रेड यूनिवसिंटी के अध्यापक्र 
दिवङ्गत 
मोफेसर इचेरबात्स्की 
की 
पुरय स्मृति मं 


पक्कर्थन 


पच्चीस बषं से श्रधिक समय तक एम. ए. के छात्रो को भारतीयः 
द्वन के सामान्य शौर विशेष पत्रो को पठानि के बाद्‌ लगातार प्रेस्ण हो 
रही है कि अन्य कामो से च्रपने को हटाकर भारतीय दरशन का 
्रालोचनात्मक इतिहास मात्‌-भापा के चरणो मे श्रपण किया जाय । उस 
इच्छा की पतिं मे सम्भवतः कुं देर है। पर एक सुद्मवसर प्राप 
हो गया । 

पिद्धले वषं मेरठ कोलिज के एम एके द्धात्रो को न्याय-शास्रका 
विशेष पत्र्ञिने के लिये प्रोत्साहित किया गया। उस पत्र के तीन मन्थ 
थे ~ न्यायवात्स्यायनमाष्य, धमेकीर्तिं का न्यायविन्दु शौर न्याय- 
सिद्धान्तसुक्ताबली । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली प्राचीन न्याय का भ्रन्थ होते 
हुये भी नव्यन्याय की जटिल प्रक्रिया से परिपृणे है । दह्यात्र घवराने लगे, 
उन्हे क्लास मे आवश्यक नोट ज्िखाने आरम्भ कयि गये । फिर यह ध्यान 
राया कि क्ष्यो न इस जटिल ग्रन्थ की विशद व्याख्या हिन्दी मे प्रकाशित 
की जाय । न्यायसिद्धान्तमुक्तावली न केवल न्याय-बशेपिक पितु 
भारतीय-दर्शन-शास्त्र का द्वार है। उसका भारतीय-दशन मे बही स्थानहै 
जो व्याकरण मे सिद्धान्तकौमुदी का । सस्रत मन्थो के विख्यात प्रकाशक 
मोतीलाल बनारसीदास एमं के अध्यत्त श्री सुन्दरलाल जी ने यह व्यवस्था 
की किं क्लास के श्ध्यापन के साथ-साथ पुस्तक हपती जावे } न्याय- 
सिद्धान्तमुक्ताबली का प्रव्यक्ञ खण्ड हिन्दी व्याख्या सित इस प्रन्थ के 
साथ ही प्रकाशित क्ियाजारहाहै"। यो तो यह भाग ्रव्यक्त खण्ड 


1 न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली दन्द श्रनुवाद्‌ व्याख्या (परस्य्तखश्ड); प्रो° 
धमेन्द्रनाथ शास्त्री रचित, मूल्य ५), प्रकाशक मेस मोतीलाल बनारसीदास) 
नेपाली खपङा, बनारस । 
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(= (३ (द + क्‌ 
्न्तिमि भाग ये दै। प्रारम्भ की पदार्थ-प्रस्तावना मे न्याय-वेरोषिक का 
लगभग सारा ही विषय सं्तिप्त स्प से श्रा जाता है। 


परन्तु न्याय-वेशोषिक का मम॑ सममने ॐ लिये यह भी आवश्यक है 
कि सारे भारतीय दानिक सम्प्रदाय की रूपरेखा को श्राल्लेचनासमक 
हृष्टि से देखा जाय, श्रौर न्याय-वेरोषिक के इतिहास श्रौर सिद्धान्तो का 
तुलनाव्मकं विवेचन प्रस्तुत किया जाय । इसीलिये न्यायसिद्धान्तमुक्ताबली 
की व्याख्या के साथ-साथ सामान्य रूप से भारतीय दशंनशास््र ओर 
विशेष रूप से न्याय-बेरोषिक शास्त्र की भूमिका के रूपमे इस भ्रन्थ का 
प्रकाशन आवश्यक सम्पा गया । 


्रह्गरेजी ओौर हिन्दी मे भाग्तीय दशन-शास््र पर अनेक भ्न्थ 
प्रकाशित हो चुके है। अङ्गरेजी मे प्रकाशित हुये कतिपय मन्थ हूत 
त्वपूणौ है शीर उनमे यद्यपि वदिक दाशेनिक सम्प्रदायो का निरूपण 
वहत ठीक हूुच्ा दै, तथापि उनमे से अधिकांश मे बोद्ध दशन का निरूपण 
पिदधे दिनो की दूषित भारतीय परम्परा पर च्राश्चित सवंदशनसग्रह के 
अनुसार हु्ा जो कि कईं अशो मे भ्रमपृणे है, जसा कि वतमान पुस्तक 
क स्थल्लो पर दिखाया गया है । हिन्दी मे जो दशन-शास््र पर भन्थ 
निकले हैवबेयातो अङ्गरेजी के किसी प्रन्थ के श्रनुबाद्‌ मात्र है, अौर यदि 
अनुबाद नदी तो भी प्राय श्ह्गरेजी मेक्तिखे म्रन्थो पर श्राश्रित है| 
इसलिये सष रूप से वे उतने अधिक उपयोगी नही हये सकते । 


साथ ही इस प्रकार के ्रन्थ प्रायः बडे आकारके है । दार्शनिक तत्र 
मे बहुधा यह देखा जाता है कि विस्तार करने की अपेता थोडे शब्दो मे 
किसी बात को अधिक सुगम रीति से समसाया जा सकता दै, न्याय- 
वेरोषिक के इतिहास अौर सिद्धान्तो का इस भ्रन्थ मे विस्वृत विवेचन 
परन्तु भारतीय दशन की रूपरेखा वहत सक्चिप्त रूप मे विद्यमान है, 
परन्तु पिर भी बह केवल प्रारम्भिक विदाथ केलियेहो, एेसा नही दै, 
्रव्युत अआलोचना्मक है । 


( ») )} 


यह पुस्तक लेनिनग्रेड यूनिवर्सिटी के दिवङ्खत प्रोफेसर श्चेरवास्की को 
समर्पित की गयी है । सश्वेरबात्स्की को आधुनिक युग का वोद दशन का सवे- 
श्रेष्ठ विद्वान्‌ कहा जा सकता है । आधुनिक युग मे दिडनाग सम्प्रदाय का 
स्वरूप प्रकाशित करना उन्ही का कामदहै। साथ ही उनके प्रन्थो से यह 
सप्र हयो जाता है कि न्याय-वेशेषिक के श्चाधार-प्न्थो-- वास्स्यायन भाष्य, 
वाचिक, तासं दीका, कन्दली, म्यायमञ्जरी, आदि-- का उन्दने जेसा 
सुम चनौर गम्भीर अध्ययन क्रिया वेसा श्रध्ययन किसी भी अन्य भारतीय 
या पाश्चास्य विद्वान्‌ ने पिद्छेदोसोयातीन सो वर्षो मे किया हो, उसका 
कोर प्रमाण नहीं है । भारतीय दशन इस महान्‌ रूसी विद्वान्‌ का श्रव्यन्त 
ऋणी है । फवैरी १६५३ के मोडेन रिव्यू (कलकत्ता) मे श्वेरात्स्ी की 
भारतीय दशन को देन (०ण्प्ण00 ० अलल 02१8४्‌ 10 
1०07४ ए711०50ए0$) व्रिषय पर मेरा एकर लेख प्रकाशित हु दै । मुभे 
न्याय-बेशेषिक का सस सममने मे किसी मरन्थसे, किसी मी गुरु से या 
किसी भी सहयोगी से उत्तनी सहायता नही मिली जितनी श्चेरवास््की के 
लेखो से । 


कोड छोटा सा भी कार्यं न जने कितने व्यक्तियों के सहयोग से सम्पन्न 
होता ३ै। भारतीय दर्शन के आलोचना्मक श्रध्ययन मे आदरणीय 
महामहोपाध्याय पठ गोपीनाथ कविराज तथा श्रादरणीय चायं नरेन्द्रदैव 
जी बादस-चांसलर बनारस हिन्द यूनिवरसिंटी से सुभे वहुमूल्य स्परतिं ओर 
प्रेरणां प्राप्त हई दै । सहयोगियो मे डाक्टर दी. आर. बी मतिं डी. लिट. 
प्रोफेसर भारतीय दशन हिन्द विश्वविद्यालय बनारस, श्री प= पद्प्रसाद जी 
भटराई न्यायाचारयं प्रधानाध्यापक सस्छरत महाविद्यालय काठमार्ट्‌ नेपालः 
तथा पठ विभूतिभूषण भट्टाचार्य न्यायाचायं सरस्वती भवन के नाम 
उल्लेख करने योग्य है, जिनके साथ बैठकर अनेक दाशेनिक प्रन्थो का 
सयुक्त अध्ययन श्रौर अनेक दाशेनिकं बिषयो पर विवेचन करने का 
अवसर मिला । 


( 111 ) 


मेरे प्राचीन दात्र तथा वतमान सहाध्यापक प्रो° शिवराज शास्त्री 
एम. ए के लगातार परिश्रम ओरौर सहयोग के विना इस भरन्थ का तेयार 
होना सम्भवदहीनथा। 

हिन्दी मे श्रभी तकं नामानुक्रमणी (1४१८) देने की प्रणी 
वहत कम प्रचलित दहै । परन्तु किसी भी विषय को भली भोति 
समभने के लिये, उसका तुलनाद्मक शौर अआलोचनात्मक विवेचन करने के 
लिये, यह्‌ अत्यन्त श्रावश्यक है । इसलिये मन्थ के न्त मे विस्तृत 
नामादुक्रमणी दी गयी है जो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी । 


मेरठ कोलिज तदन 
२२।६।५३ । ध्मन्द्रनाथ शास््री 
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भारद्राज वृत्ति 
सघष च्रौर विकास का युग (दिंडनागोत्तरकालीन) 
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तीसरा-- हास का युग (अथवा गङ्धेश युग) 
वरदराज, वल्लभाचार्य ओर शशधर 
गद्धेश श्रौर उसके मिधिल्ला के उत्तरायिकारी 
नदिया (वङ्घाल) मे नव्यन्याय 
न्याय-वेरोषिक के सम्मिलित प्रकरण प्रन्थ 
नवीन युग मे टीका मन्थ 
।॥॥। 
न्याय-वैशेषिक का दर्थन-सिद्धान्त 
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न्थाय-वेोषिक का आधुनिक ्न्तिमि खरूप 
न्याय-वेसेषिक की मौलिक समस्या 
न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त का आधार धर्म-घर्भि-भेः 
न्य दर्शनो मे धर्मी श्मौर धमं का स्वरूप 
न्याय-वेशेषिक के सात पदार्थं 

सातवां अभाव नामक पदार्थं 
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शुद्धिपत्र पुस्तक के अन्त मे दिया गया हे । पुस्तक चआरम्म करनेसे 
पूवं पाठक को श्रपनी पुस्तक की सारी श्रशुद्धियो कौ शुद्ध कर 


लेना चाहिये । 


५ अहु) (कि | [ 
यन्थनिदशिका (10700 शाीपए) 

भारतीय दशन के सारे म्नन्थो की, यहो तक कि युख्य-मुख्य प्रन्थो की 
भी सूची देना यर्होन तो सम्भव दही दै रौर न अपेक्षित ही । केवल 
() सामान्य रूप से भारतीय दशन पर प्रकाश डालने बलि, तथा 
(1) वेदान्त च्मादि वैदिक दाशेनिक सम्प्रदायो के एक दो प्रकरण्रन्थ 
(11307815), जिनसे पदार्थो का साधारण ज्ञान हौ जाता है, श्रौ 
(111) बोद्ध दशन जिसका बिशेष रूप से इस म्रन्थ मे समवेश किया गया 
है, उसके आवश्यक मन्थो की, (1) न्याय-वैशेषिक जिससे इस पुस्तक 
का विशेष सम्बन्ध है, के आधार-भूत मन्थो की, तथा (४) पूव॑मीमांसा ॐ 
उन प्रन्थो की जिनका विषय न्याय-वैशेषिक से मिलता जलता श्रौर दाशेनिक 
ह, की सूची य्ह दी गह है । 

(1) सामान्य भारतीय दर्चन 


(१) हरिभद्र॒ : षड्दर्शनसमुच्चय , विशेषकर उस पर गुणरतन- 
कृत टीका । 

(२) माधवाचायं : सबेदशेनसय्रह । 

(३) श्री राधाकरष्णन्‌ : इण्डियन फिलासपी । 

(४) श्री सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त : इण्डियन्‌ प्िलासफी । 

(५) डा० जदुनाथ सिन्हा : हिस्टरी अओंफ़ इण्डियन्‌ फिलासफी , 

जिल्द द्वितीय । 

(7) वेदिक दारौनिक सम्पदाय 

(१) वेदान्त परिभाषा, वेदान्तसार । 

(२) मीमां सान्यायप्रकाश, श्रथंसम्रह्‌ । 


का 


"्रभी हाल मे सेन्ट्रल बुक एजेन्सी) १४; बंकिम चट्जीं स्ट्रीट) कलकत्ता 
दवारा प्रकाशित हुईं है । 


( शर ) 
(३) सांस्यतक्छकौमुदी । 
(४) योगसूत्रव्यासमाष्य या योगसूत्र भोजराजवृत्ति । 
(7111) बोद्ध दर्शन 
(१) श्चेरबात्स्की ` सेण्टूल कसेष्शन्‌ रफ बुद्धिज्म 


(र) , : बुद्धिर्ट निवौण 
(द) ,, : बुद्धिष्ट लोजिक, दो जिल्दोमे 


(ट) सत्करी मुकर्जी : यूनिवसंल फलक्स 

(५) टी° आर० वी ० मूत्तिं : माध्यमिक डालेकिटिकः 
(६) विधुशेखर भदटराचार्थं . दी बेसिक कसेप्शन्‌ अफ बुद्धिज्म 
(ॐ) वसुबन्धु : अभिधर्मकोष । 

(८) वसुघन्धु : विज्ञपरिमात्रतासिद्धि । 

(६) दिड्नाग : अआलम्बनपरीन्ता । 

(१०) नागाज्ु न : मूलमाध्यमिककारिका । 

(११) दिड्नाग ` प्रमाणसमुच्चय । 

(१२) धर्मकीर्ति : प्रमाएवार्सिक । 

(१३) , : न्यायचिन्दु घर्मोत्तिर टीकासहित । 
(१४) सिक्स बुद्धिर न्याय ट्‌ क्ट्स्‌ | 

(१५) शान्तरक्तित : तन्खसंग्रह । 


बौद्ध दशेन के भ्रन्थ प्रायः चप्राप्य है । इनके संपादन श्नौर प्रकाशन का 
बिषरण इस पुस्तक के अन्द्र दिया गया है । श्रौर उसको नामानुक्रमणी 


[व 


° यह ग्रन्थ श्रमी प्रकशित नदीं दुश्रा, परन्ु दो तीन मास मे हुपने वाल्ला 
दै। इसके विषय मे उसके रचयिता डा° टी° च्रार० वी० मूर्ति हिन्दू 
विश्वविद्यालय बनारस से पृष्का जा सकता दै । 


( उण.) 


(1106) केद्वाराद्रडाजा सकतादहै। 


(1४) न्याय-वैशेषिक 
(१) स्यायवात्स्यायनभाष्य । 


[क 


(२) उद्योतकर : न्यायवात्तिक्‌ । 
(२) वाचस्पति मिश्र ` न्यायवार्िंकतात्पर्यदीका । 


(४) जयन्त : न्यायमञ्जरी । 

(५) श्रीधर कन्दली । 

(&) उदयनाचायं किरणावल्ली । 

(७) भासवेज्ञ ` न्यायसार । 

(८) शिवादित्य सप्तपदारथीं । 

(६) केशवमिश्र ` तकेभाषा । 
(१०) विश्वनाथ : न्यायसिद्धान्तमुक्तावली । 
(११) श्यन्नम्भट्र : तकंसम्रह्‌ । 


(४) पवमीमांसा 

पूर्वमीमांसा का प्रतिपाद्य विषय ब्राह्मणो क कर्मकारड-सम्बन्धी 
वाक्यो का विवेचन शओ्रौर समन्वय है । उससे सम्बन्ध रखने वाते एक दो 
प्रकरण प्रन्थ वेदिक दार्शनिक सम्प्रदाय के ग्रन्थो के अन्तर्गत दिखा दिये 
है, परन्तु पूर्वमीमांसा क दोनो सम्प्रदायो ने उन दार्शनिक विषयो का भी 
विवेचन किया, जिन पर वोद्ध ओर न्याय-वेशेषिक का सवषं ह्ुद्ा था, 
उनका शअ्मध्ययन न्याय-वशेपिक के साथ साथ ही आवश्यक च्रौर पेक्तित 
है, उन कतिपय आधार म्रन्थो की सूची दी जाती है :-- 

(१) कुमारि सम्प्रदाय - 


कुमारि : श्लोक वार्तिक । 


( उष्म ) 
पार्थसारथि मिश्र : शास्रदीपिका । 


मण्डन मिश्र : बिधि-विवेकः, वाचस्पति मिश्र की न्यायकणिका 
नामक टीका | 


(२) प्रभाकर सम्प्रदाय - 
प्रभाकर " ब्रहती । 
शालिकनाथ जजुविमला । 


डा० गंगानाथ भा : प्रभाकर स्कूल अफ पूवेमीमांसा । 


मफारतीयः दत्के निक सस्फटाथः 
९. मारतीय दशन का मूल स्रोत-ऋग्वेद 


भारतीय सस्कृति का मूलसरीत ऋग्वेद मे पाया जाता दहै । संस्कृति 
के प्रत्येक पहलू का ऽद्गम च्रौर आदि स्वरूप हमे इस वेद मे मिलता है । 
जवक्रि सस्कृति के सारे तखो का वीज ऋग्वेद मे विद्यमान है, तो यहं 
स्वाभाविक ही है कि दशन शाख का वीज भी ऋग्वेद मे मिलि । प्रकृति के 
्मलोकिक श्रौर सजीव चमत्कार को देखकर ग्वेद की काव्यधारा फूट 
ण्डी, जहां ऋ्वेद मे एक शोर सीन्द्यंमय कला दै, वहां दूसरी श्रोर 
प्रकृति के पी छिपी हद अलौकिक दिव्य शक्ति का अवाहन भी है। 
मानव हय की मवुकता भरी इन भावनाश्मो के बीच मानव मस्तिष्क की 
प्रवृत्ति दशन शास की समस्या्मो के प्रति भी स्वभावत. जाप्रत्‌ हूं थी । 
भारतीय दाशेनिक प्वृत्तियो का मूल हमे स्पष्टतः ऋम्बेद्‌ मे मिलता दै । 


दशन शाख का मूल “सन्देहः की भावना मे पाया जाताहे। 

वेदिक ऋषि प्रकृति की जिन दिव्य शक्तियो का आवाहन करते थे, उनके 
विषय मे सशयः की भावना भी ऋवेद मे स्पष्ट रूप से मिलती है । 
ऋः्वेद्‌ का “इन्द्रः मुरख्यतम देव है, उसके विषय मे मी सन्देह उठाया गया 
हे किश्न्द्रः कही नदी है किसने उसको देखा द, किंस लिए, हम उसकी 
सतुनि करते है" ? इस प्रकार देवताश्रो क स्वरूप के विषय मे संशय करते 
1 ऋग्वेद ८।००।र 


( २) 


हये वैदिक ऋषि अन्तत इस तथ्य पर पचे किडन्द्र, वरुण मित्र श्रा 
अनेक देव एक ही शक्ति के अनेक स्वरूप च्रीर अनेक नाम है । उन्होने 
घोषणा की थी कि “रक दी तत्त को अ्ननेक नामो से कहते दै । 
प्रकार एकेचखरवाद्‌ (10701116150) का तत्व ऋग्वेद मे पिद्यमान दै । 
उपनिषद्‌ श्रौर वेदान्त के इस मूल सिद्धान्त का कि एक दही ब्रह्य सारे 
धिश्च मे व्याप्त है यथवा सारा विश्दी ब्रह्मरूप दै" मूल धीज ऋष्वेद्‌ मे 
स्पष्रूम से विध्यमान है क्योकि पुरुषसूक्त" मे स्पष्टरूमसे आयादहै 
किं “यह्‌ सव पुरुष दी है । इसी प्रकार छऋष्वेद्‌ के “नासदीयसुक्तः" मे 
जिसका प्रारम्भ इन शब्धौ से होता है किं “उस समयन ्रसत्‌ था चौर 
न सत्‌ 3 एक गम्भीर अर सुक्म दाशेनिक प्रवृत्ति पायी जाती दहै 
इसी प्रकार छऋण्वेद मे प्रकृति के अटल नियमो (९०78}]€ 18५8) 
के रूपमे “ऋतः का विचार पाया जाता दै, जिस मे वैज्ञानिक नियमो 
(ऽला110८ 188) का मूल स्वरूप खष्ट विद्यमान है । इस प्रकार ऋर्वेद्‌ 
मे ठाशेनिक प्रवृत्तिञरो का मूल पाया जता है । 

उपनिषदो का बह्मवाद्‌ 


ऋण्यद्‌ के पश्चात्‌ यजुर्वेद ओर सामवेद का सम्बन्ध यज्ञ सम्बन्धी 
प्रक्रिया से दै । उनमे कोड दाशैनिक तत नही है । परन्तु अथर्ववेद से, 
जिसका सम्बन्ध, पाश्चात्य विद्वानो कै श्रनुसार जादू रौर चिकित्सा से दै, 
अनेक दारौनिक विचारो से युक्त सूक्त पाये जाते है, परन्तु इन दाशैनिक 
सुक्तो मे ऋग्वेद के समान दी दाशोनिक तत्त्व है या नदी इस विषय मे 
विद्वानो मे मतभेद है । ययुर्वेद की यज्ञ-प्रक्रिया का विकास ब्राह्यण अन्थो 

1. एके तद्‌ विप्रा बहूधा वदन्ति ऋग्वेद ¢| 2९८६६ 

2. पुरूष एवेदं सर्वम्‌ । ऋग्वेद ४०।६०।२। 
3. नासदासरीत्‌ , नीसदासीत्तदानीम्‌ ८ ऋग्वेद ९०।०२६।४) 


( ३ ) 


मे हुमा, जिनमे अनेक वड़े २ यज्ञो का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। 
इन्दौ ब्रह्यरप्रन्थो के अस्तिम भाग आरस्यक नाम से प्रसिद्ध दे) 
जैसाकरि नाम से दही प्रतीत होता है इन आरण्यको की रचना उन 
भिचारको द्वारा हृडे जो यज्ञ सम्बन्धी कर्मकाण्ड से उदासीन दोक 
अरण्य ( जगल ) मे जाकर जीवन के त्वौ पर विचार करते थे । यह्‌ 
विचार धारा यद्यपि बहुत अश तक यज्ञ के विषयमे दही दै, जिसमे यज्ञ 
के अनुणए्रान सम्बन्थी अंशको दौड कर उसको विश्च की अनेक घटनाश्मो 
का प्रनीक ( 510] ) मानकर तरह तरह की कल्पनाये की गई है । 
परन्तु इन्दी आर्स्यको के कुलं भाग “दाशेनिक काव्यो? (12#11080]11८ब- 
व्ल) के रूप मे है जो कि उपनिषद्‌ कहलाते दै, उपनिषद्‌ शब्द्‌ का 
रथं है पास मे वैठकर बताया जाने वाला रहस्यः, (उप--पास, नि~+-षद्‌ 
=-वैठना) ्रथौत्‌ जो दाशेनिक तच्च ज्ञानी श्रपने शिष्यो को सिख । 


ऋम्बेद्‌ मे दिखाद देने वाली भारतीय दाशेनिक प्रतिभा का पूं 
विकास उपनिषदौ मे हृच्मा है । उपनिषदो के विषय मे वहुधा यह श्रमपूणे 
धारणा की जाती है कि वे जीवन के निराशामय पहलू (१८७१७) के 
द्योतक है, परन्तु उपनिषदो के अध्ययन से यह खष्ट हो जाता है किवे 
द्मानन्दमय जीवन की ढाशैनिक भावना से श्रोतप्रोत है । परन्तु यह्‌ श्रानन्द 
भौतिक शौर रेन्द्रियिक नही, प्रत्युत अलौकिक ओर अध्यात्मिक है| 
द्मतएष न केवल भारतीय वेदिक संस्छृति पर उपनिषदो का प्रभाव पड़ा 
प्रत्युत मु्लिम जगत्‌ मे सृफी सिद्धान्त के रहस्यवादियो ने उपनिषदो से 
ही स्पततं प्राप्न कीथी। आधुनिक समय मे भी प्रसिद्ध जमन दाशेनिक 
शलिङ्ग ( ५7111082 )} चोर विशेषकर शोपनहार ( 5०110]618.प् ) 
उपनिषदो से बहुत अपिक प्रभावित हुए । शाहजदां के पुत्र दाराशिकोह ने 


उपनिषदो का अनुवाद फारसी भाषा मे करायाथा। इसी फारसी 
अनुवाद्‌ का, जो कि वहुत शुद्ध अुवाद्‌ नहीं कहा जा सकता, लैटिन 
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भाषा मे अनुवाद प्रच विद्वान्‌ देकेटिल इ पेरन्‌ (^पृ०५।] १४ € 
700) ने किया था ] यदी अनुबाद शेलिग, ऋौर शोपनहार तक पर्चा । 
स रपूण लैटिन्‌ अनुबाद को पद्कर शोपनहार इतना प्रभावित हू कि 
उसने कहा, “उपनिषद्‌. सर्वोच्च मानवीय ज्ञान श्योर प्रतिभा के फल है" 
(पा ग 1८ [ा्ल्ञ॑ [०१६० 810 +1500ण) | शमर्‌ उपनिषदो 
के अन्दर एसे दार्शनिक तत्व है जो मानवकी पटच से परेहै। श्री 
शोपनहार ने कहा, “उपनिषद्‌ ने मेरे जीवन को शान्ति चौर सान्त्वना दी 
द, श्रौर बही मेरी मृघ्यु के समय शान्ति च्रौर सान्त्वना देगे (“11 198 
66 116 5०18९ = ग्ड {1६ अत्‌ प भा]] 16 116 8018८ 
ए 0681077) 1 

उपनिषदो कां मुस्य सिद्धान्त क्या है ? ऋषेद्‌ के ऋषि जिसं 
अलौकिक दिव्य त्च को दृढ रहे थे, उसे उपनिषद्‌ के ऋषियो न साक्तात्‌ 
कर लिया, एेसां प्रतीत होता है । उपनिषदो ने नेक रूपो मे, कान्यमयी 
रीर कलात्मकं भाषा मे इस तत्व का प्रतिपादन क्रिया है कि यह सारा 
विश्व एक अलोकिक च्रव्यक्त शक्ति व्रह्म की अभिव्यक्ति है । दुसरे शब्दो 
मे इस विश्च के पखितंनशील आकार, नाम च्रौर रूप को छोड़कर उसका 
यथार्थं तत्तव ब्रह्म ही है, श्रौर वही ब्रह्य प्रवेक मनुष्य की श्रन्तरात्मा के 
स्वरूप मे है । मानव के उत्कषं की कल्पना यहां चरम सीमां तक पर्हुच 
जाती है, क्योकि मानव की आत्मा ही इस विश्य का सर्वोपरि यथार्थ 
त है, उपनिषदो ने जिस सजीव भाषा मे, जिस विख्ास की ददता के 
साथ चौर जिस रहस्य को साक्षात्‌ करने बाली अनुभूति ॐ साथ इस 
तत्तव का प्रतिपादन किया है, बह एक साथ ही हृद्य रौर मस्तिष्क दोनो 
को प्रभावितं करती दै । 

जेसा कि उपर कदा गया उपनिषद्‌ की भाषा ओर भावना 

1. पलत ' {7041811 [.11ला8प€ १०], 1, ए, 26667, 
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काव्यमय दहै । उना उदूगम साक्तात्‌ अ्न्तज्ञान ( ाप10प ) से हुता 
प्रतीत होता है। पीष्ठे यही सिद्धान्त दाशनिक प्रक्रिया के रूपमे भी 
सतुत किये गये, ओर उस दशन को विदान्तः कहा गया । वेदान्त शच 
उपनिषदो के क्तिए भी आता दै, स््योकिवेश्रुतिरूप से माने जाने वलि 
घेद भाग के शन्त अथौत्‌ अन्तिम अन्थह श्रौरयो मी वैक ज्ञान का 
्न्तिम निष्कषे उपनिषदो का ब्रह्मवाद दै, इस क्तियि भी उपनिषदो को 
चेद्‌ का न्त अथौत्‌ वेदान्तः कहा जाता है । 


र--यन्न-परकिया फ त्त्र मे द््यनः शास का षिका 


उपनिषदो के सिद्धान्तो को लेकर जिस प्रकार वेदान्त शाल्लका 
जिसे “उत्तरमीमांसा भी कहते हे, प्रारम्भ हृं है, उसी प्रकार ब्राह्मण 
मरन्थो के प्रतिपाद्य यज्ञ सम्बन्वी विषयो की शौर विशेषकर ब्राह्मणए-अन्थो 
के वाक्यो की सङ्ति ओर समन्वय के जिर णक दारीनिक सम्प्रदाय का 
जन्म हृश्मा, जिसको मीमांसा या पूर्र॑मीमांसाः कहते है, वेद्‌ के 
परव-माग अथवा कमेकाण्ड सम्बन्यी माग से सम्वद्र शासका नमि 
भूर्वमीमासाः च्रौर मेद के उत्तर भाग या ज्ञान काण्ड से सम्बद्ध शाख का 
नाम "उत्तर मीमासाः है, इस प्रकार वेदो के श्रथवा यह्‌ कहना अधिक 
उचित होगा किं ब्राह्मणो के, पहले ओ्रौर पिद्धले भागो से सम्बन्ध रखने 
के कारण ये दोनो शाख प्व श्चौर उत्तर मीमांसा कहलाते ह, मानो 
वे दोनो एक ही शाख क पहले श्रौर पिद्धले दो भाग हो, परन्तु यह्‌ स्पष्ट 
हेकि इन दोनो शाखो  दाशैनिक सिद्धान्तो मे परस्पर कोई समत्ता या 
सद्गति नही है, जैसा कि अगि सष करिया जाएगा । 

जहां तक मीमांसा शाख का सम्बन्ध दै, उसमे केवल ब्राह्यण- 
मन्थो के क्म कार्ड का निरूपण है । साथ दी ब्राह्यण-ग्रन्थो के वाक्यो का 
समन्वय शौर सङ्गति करने के लिये, वाक्य करे तापय का धिवेचन करने 
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वालिः एक नये विज्ञान की, जिसे हम “वाक्य विन्नान कह सकते है, 
स्थापना की गयी है, मीमांसा मे जो ऊं दाश्ैनिक तत्त्व दै, बह पिद्धले 
युग के मीमांसा शाखः के आचार्यं॑कुमारिल श्रौर श्रमाकरः की 
देन है, जिनका जन्म सम्भवत ठ वीं शताब्दी मे हुखा। वैदिक दशनो 
मे वेदान्त तो साक्ताद् रूपेण उपनिषदो के सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाला 
दशैन दै ही, चौर सांख्यः तथा योगः भी उपनिषदो पर ही च्रा्रित दशैन 
हे । मीमांसा-दशेन ब्राह्यणो के यज्ञ-सम्बन्यी कमकार्ड से सम्बन्ध 
रखता ही है । रेष दो वैरकि दशन न्यायः रौर वैशेषिकः रह जाते द । 
उनका सम्बन्ध न तो उपनिषदो से ही दै च्मौर न किसी प्रकार ब्राह्मणो के 
कर्मकाण्ड से ही प्रतीत होता है । यह स्पष्ट है कि उपनिषदो का सिद्धान्त 
किं जगत्‌ नह्य की अ्मिन्यक्ति है श्मौर ब्रह्मको छोड़कर उसकी कोड 
यथार्थता नहीः, यज्ञ-सम्बन्यी कर्मकाण्ड का विरोधी है । 


यज्ञ के द्वारा स्वर्गं ओर अनेक उच्च लोको की प्राप्ति बताह गड थी, 
च्रोर उन स्वगौदि लोको मे च्रनेक प्रकार के भोग साधन प्राप्त करना दही 
यज्ञ का उदेश्य था । यह स्पष्ट है कि उपनिषदौ का ज्रह्यवाद्‌" श्रौर उश्च पर 
्राभित ष्वाह्य-जगन्‌ की असत्यताः यज्ञ-सम्बन्धी कमेकार्ड की जड़ को 
हिलाने बाली थी । यज्ञ॒ की सफलता ओर कर्मकार्ट-सम्बन्धी विश्वास 
की ददता के जिर यह्‌ आवश्यक था कि वाह्य जगत्‌ की यथाथा स्थापित 
की जाए 1 बाह्य जगन्‌ की यथार्थता दाशंनिक रूप से सिद्ध करने के 
लिए यज्ञ-परक्रिया के कतेत्रमे यापूर्ंमीमांसा दशेन के क्तेत्रमे क्या कोड प्रयत्न 
क्रिया गया, यह्‌ विचारणीय है । यह बिरित है कि प्राचीनकाल मे अनेक 
प्रकार क विज्ञानो का उद्‌गम रज्ञ-प्रक्रिया के क्तत्रमेहु्ाथा। 


यज्ञ मे उच्चारण की शुद्धि के लिये शिक्ता विज्ञानः (10161105) 
का प्रारम्भ हृच्रा, यज्ञ-सम्बन्धी वाक्यो के परिवतेन करने मे कोड अशुद्धि 
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नदो, इसके लिर “व्याकरण पिज्ञान काजन्महुमरा, यज्ञ की तिथि को 
पहले से ठोक ठोक मिवष्‌ करने केलिर छणेनिषः का प्रारम्भ हुश्रा, यज्ञ 
कीवेदी को न।पकए्ठोक ठटोक बननेको दृष्टे से शुल्व सूत्र मे' रेखा- 
गितः के प्रारम्भिक सिद्धान्त स्थापिन किये गये, यज्ञ प्रक्रिया के 
सहायक इन अनेक विज्ञानो के साथ क्या यह्‌ अवश्यक न थाफि वाह्य 
जगत्‌ का यथाथ सरूप स्थापित करने के लिये कोद दाशैनिक भ्रक्रिया 
स्थापित की जाए ? उपर कहा गया दै किं न्यायः श्मौर वैशेषिकः शाख 
का उपनिषदौ के सिद्धान्तो या ब्दणो के कर्मकाण्ड से कोद विशेष 
सम्बन्य नहीं । परन्तु बे “वैरिक वर्धन” कलते दै । वेदो से उनका 
सम्बन्ध किस प्रकार है, यह्‌ एक प्रशन दै । यद्यपि भारतीय दशेन सम्बन्धी 
अनु सधान करने वालो का ध्यान इस श्योर नहीं गया, परन्तु यह्‌ प्रतीत 
होता दै कि न्याय श्रौर वैशेषिक शा का उद्गम यज्ञ-प्रक्रिया सम्बन्धी 
मीमांसाकेक्तेत्र मेहा था। रागे चल कर्‌ न्याय ओर वेशेषिक शास्त्र 
क इतिहास की षिवेचना करते हुए यह्‌ खाया जायगा कि न्याय च्मौर 
बैरोषिक दोनो शाश्चो का यद्यपि ब्राह्यणो के क्मकार्ड से कोद सम्बन्ध 
नही, तो भी उन दोनो शास्यो का पूवं मीमांसा से जक प्रकार का एतिहासिक 
सम्बन्ध है च्रौर साथ दही भिचार-सन्वन्यी आन्तरिक सम्बन्य भी दै। 
वैदिक दर्शनो मे पूर्ण-ह्म से बाद्या्थवादी ( ०१८ 7681751 ) पूव 
मीमांसा, न्याय चौर वैशेषिकं ये तीनदही दैन दै, आगे चलकर यह्‌ 
दिखाया, जायगा कि मीमांसा श्रौर न्याय गेनो ने ही वैशेषिक की बाह्य 
जगत्‌ सम्बन्धी द्रव्य, गुण, कमीदि पदार्थो कौ कल्पना शौर कारणएवाद्‌ के 
बहुत अंशा तकत अपनाया । 


४-- बोद्ध दर्जन का अनात्मवाद्‌ 


ऊपर भारतीय दरोन की दो धाराश्नो का उल्लेख क्रियां गया है । 
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एक, उपनिषदो का ब्रह्मवाद या आत्मवाद्‌ छौर दूसरी, बाह्य जगत्‌ क 
यथाथ स्वहूप को स्थापित करने वाली वैशेषिक की दाशैनिक प्रक्रिया, 
जिसको पूव॑मीमांसा एव न्यायने भी स्वीकार किया ओर जिसका 
उपनिषदौ से कोई सम्बन्ध नदी दहै । इन दोनो धाराम से न केवल भिन्न 
प्रुत उनसे सर्वथा विपरीत एक दार्शनिक धाया बौद्धो की है, जिसका 
मूल तच्छ '“वअनात्मवादः है । वह अरनात्मवाद्‌ जितना षिरोधी उपनिषदो 
के “त्रात्मवाद्‌ः का दै, उतना ही विरोधी वैरोषिकं के द्रव्यवादःकाभीदै। 
च्रनात्मवाद वद्ध दर्शन का श्राधारमूत सिद्धान्त दै । जिस प्रकार वौद्ध 
धर्म तथा बोद्ध दर्शन का यह मूलमूत सिद्धान्त है कि "सवं दुःखम्‌! अथौन्‌ 
सव कुष्टं दु खमय दै, उसी प्रकार उसी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने बाला 
दूसरा यह भी सिद्धान्त है क्रि “सवंमनात्मम्‌' अ्रथोत्‌ इस जगन्‌ मे जो 
कुलु भी है वह श्रात्मा से शून्य दै । बौद्धो के श्रनात्मतच्व को टीक टीक 
दार्शनिक रूप मे नही सममा गया है ¦ बौद्धो के सारे दार्शनिक सम्प्रदाय 
अनात्मवा? के सिद्धान्त पर ही श्रा्चित है । यह्‌ च्ननात्मवाद का सिद्धान्त 
टी बोद्ध दर्शन शोर वैदिक रशन के वीच मे विभाजक रेखा (16 0 
१६270810) है । किसी बिशेष सिद्धान्त की चष्ट से कड वैौद्ध 
दार्शनिक सम्प्रदाय चौर कद वैरिक दाशैनिक सम्प्रदाय एक जगह आ 
जति है श्रौर किसी दुसरे सिद्धान्त की दृष्टि से ढेनो धर्मो के करं दार्शनिक 
सम्प्रदाय परस्पर समान होने से णक ओर समानकैम्पमे चलते जाते 

उदाहरणाथं ेरावादीः वोद्ध या किसी अंशा तक वेभाषिक श्मौर न्याय 
वेगेषिक तथा मीमांसक नो ही वाद्या्थ॑वादी है । दृसरी च्रोर वद्ध दाशनिक 
सम्पदाय श्योगाचार' छर शून्यवादः तथा वैदिक दार्शनिक सम्प्रदाय 
विढान्तः दोनो दी बाह्यां के विरोधी है चौर वे इस अंशा मे परस्पर समान 
हे । परन्तु बह सिद्धान्न.जिसमे प्रत्येक वद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय एक शोर 
ह चनौर प्रत्येक वैदिक दाशनिक सम्प्रदाय दूसरी न्रोर, नातमवाद्‌ः का 
हे । अनात्मवाद्‌ का क्याच्रथदै! 
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साधारणतया यह समभा जाता है कि अनाव्मवाद का तात्पर्य 
यह्‌ कि वौद्ध वैदिक दर्शनो के समान ज्ञान धारा के अतिरिक्त इस ज्ञान 
धारया का आरधाररूप कोड स्थिर आत्मा नहीं मानते । परन्तु प्रत्येक वैदिक 
दर्शन किसी न किसी रूपमे स्थिर आत्मा को मानता दहै) 


परन्तु ध्यान देने से पता चलेगा, किं दौदूच दर्शन का अनात्मवाद 
इसमे च्रधिक व्यापक शौर गम्भीर है । जव यह कहा जाता दै, कि “सर्व- 
मनात्मम्‌' तो इसका चरथं यह्‌ होता है कि प्रत्येक वस्तु, चाहे बह जड़ हो 
चाहे चेतन, वह आ्रास्मा से रहिन है । जड़ वस्तु के आत्मा से रहित होने 
काक्या अथं दै? वौदूध के अनुसार वाह्य जगन्‌ मे प्रत्येक क्षण परिवर्तन 
हो रदा है, शौर कोई वस्तु स्थिर नही, ्रथौत्‌ किसी वस्तु मे समय (1५९) 
कीद््िसे स्थिरता करुद्धं देर तक रहन) नही हो सकता । इसी प्रकार देश 
(5४०८) की दृष्टि से भी कोई वस्तु फैली हु (€६1९०१९५) नहीं, अथोत्‌ 
यह्‌ देश के एक बिन्दु (0101) प्र रहने बाले कण या अवयव कै रूप 
मे है। कोद भी वस्तु देशकेदो चिन्दु्रो मे रहने बाली, अथौत्‌ देश की 
ष्टि से विस्तार-युक्त नहीं हयो सक्ती । दूसरे शब्दो मे अवयवो मे रहने 
बाला कोई अवयवी या द्रव्य नही होता। अत्व “चअनात्मवाद्‌ के 
सिद्धान्त (००-३०] ॥€्०) का वास्तविक चरथं दहै -- (द्रव्य का 
सिद्धान्त (०-5151406 11607)" “खद्रव्य सिद्धान्तः? का अर्थं यह 
है संसार मे एेसी कोह वस्तु नदी हो सकती, जो समय कीद्ष्ि से 
(1ल0]072]]$) स्थिरता (01100) रखती हो, परर देशकी दटशटिसे 
(5211811) विस्तार (€{€110) रखती हो, यथाथं तत्तव॒ (1€2]7) 
समय की दृष्टि से लम्वादं मे (1108115) सव श्रोरसे कटी हई दै, रौर 
देरा की दृष्टि से चौडाई मे (गण्गा) सव च्चोर से कटी हुईं ३ । 
अथोत्‌ वह एक चिन्दु मात्र ह, जिस के कोर वयव नही, अथवा जिसमे 
अनेक श्रवयवो मे रहने बाला कोई अवयवी च्रौर द्रव्य नदीं । कोई भी बौद्ध 
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दार्शनिक सम्प्रदाय, चाहे अन्य टृष्ियोसेवे एक दूसरे के कितने भी 
विरुद्ध हो, स्थिर ओर विस्तारयुक्त द्रव्य को कदापि नही मानते, चनौर 
प्रसेक वेदिक दर्शन, चाहे वह अद्रौ तवादी वेदान्त हो, या प्रकृतिवादी 
सांख्य, या द्रव्यवादी न्यायवेशेषिक या मीमांसा हो, एक स्थिर व्यापक 
वस्तु को मानता है । यह्‌ ठीक है किं सांख्य श्मौर वेदान्त न्याय-वैशेषिक के 
समान, अवयवो मे रहने बाले, परन्तु अवयवो से प्रथक्‌ (अवयवी 
स्वरूप द्रव्यो को नही सानते, परन्तु फिर भौ वेदन ओर साख्य गेनो 
ही ण्के स्थिर श्राारभूत वस्तु च्रह्म अथवा श्रतिः को मानते 
हे। जिस मे अनेक धर्मं मिथ्यारूप से प्रकट होते हुए दिखाई देते है, या 
अनेक प्रकार के धर्मं स्थिर बस्तुमे विकार या परिवतेन के रूप मे सचमुच 
ही रति रहते है।। इस प्रकार इस श्रं मे प्रत्येक वैदिक दशन एक 
यां श्ननेक स्थिर तच्वो को मानने वाला है । न्याय-वैशेषिक के श्नुसार 
प्रसेक वस्तु के अवयवो मे रहने वाला अवयवी या द्रव्य ही उस वस्तु की 
मात्मा है, जैसे तन्तु रूप अनेक अवयवो मे रहने वाला अवयवी पटः 
एक प्रकार से तन्तुच्रो की आत्माके समानदै, उसी प्रकार जैसे किं 
ज्ञान की भिन्न भित्र अवस्थाग्रो के रूपमे चलती हुड ज्ञान धाराका 
धार एकं राला है । इसी प्रकार सांख्य के अनुसार बदलते हुए नाना 
घर्मोयाविकारोमे स्थिररूप से रहने बाला एक तत्व है, जेसे कुण्डल, 
1 वेदान्त के अनु्तार स्थिर, नित्य व्ह्ममेजो कि्रद्रंतः तत्वह 
नाना प्रकार के संसार रूपी प्रप्य के धमं मिथ्यारूपसे प्रकट होते 
र्खिईं देते है । इसी का नाम शविवर्तवादः है | रथात्‌ वास्तमिक प्ररिवर्तन 
न ह्येने पर भी परिवर्तन सा दिखाई देना, ओर सास्य के श्रनुसार स्थिर 
तत्तव प्रकृति हे, जिसमें परिवर्तन वास्तकिकि होता हौ ओर एक स्थिर वस्तु 
वस्तुतः नाना खूप प्रहर करती हे । इसी को श्िकारवादः या "परिणामवादः 
कहते हं । 
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कड़ा, अगूही चादि नाना रूपो मे रहने बाला एक स्थिर तच्छ सुवणं दै, 
जा किं नाना धमं कुण्डल, कड़ा, अंगी चादि मे रहने बलति स्थिर आत्मा 
के समान दहै। श्नौर वेदान्त के अनुसार इस विश्वरूपी प्रपञ्च ॐ सारे 
पदार्थं निथ्या-ह्प से एक चछद्रौत तक शरद्य मे प्रकट दोते है, जोकि 
-जरमात्र सम्पूरणं देश र सम्पूणं काल से रहने वाला नित्य श्रौ स्थिर 
पदरंदे) वहत्य दही सारेविश्की श्त्माहे। इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट 
हैकिवोद्ध का अनात्मवाद्‌ केवल ज्ञानो की धारा मे अथवा दस 
शने मे प्रवेक प्राणीमे रहने वाली स्थिरश्मात्माकादही निषेध नींद 
प्रत्युत वह्‌ न्याय-वेशेषिक मे माने गये अवयवो मे रहने वाले अवयवी 
याद्रव्यकामी निषेध दहै च्रौर सांख्य मे साने गये सारे विकासे मे रहने 
बलि स्थिर तत्वका भी, ओर वेदान्त मे माने गए एक अद्वैत तत्व 
का भो निषेव है । अन्व जहां वैदिक दशैनो का मूल तरव "आत्मवाद्‌' 
है, वहां वद्ध दशैन का मूल मन्त्र शनात्मवाद' दहै । यदी अनात्मवाद का 
सिद्धान्त, जैसा कि उपर कदय गया द, वद्ध दशन श्मौर वैदिक दशैनो ॐ 
वीच मे एक विभाजक रेखा है । 


5 बौद्धो क दाश्चनिक सम्प्रदायो का विभाग 


वैदिक दशैन को मानने वाले म्रन्थकारो के द्वारा भारतीय दशन 
फे विभाजन मे जहां एक ओओ र वेदान्त, सांख्य, न्याय आदि अनेक वैदिक 
दर्शन गिनाण गए ह वहां दूसरी ओर 'वौद्‌थ दश्न' को केबल एक दशैन 
मानकर वौद्धो के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय उसी के अन्तर्गत दिखा दिय 
जाते दे । यह शैली सुवंधा भ्रमपूशे है, क्योकि वास्तविक बात यह है कि 
वोद्‌ो के विभिन्न दारौनिक सम्प्रदाय एक दुसरे से उतने ही प्रथक्‌ हैः 
जितने कि वेदान्त, सांख्य, न्याय आरि वैदिक सम्प्रदाय । सारे बौद्ध 
सम्प्रदायो को एक जगह दिखने का स्वाभाषिक परिणाम यदह होता है कि 
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उनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ साम्प्रदायिक सिद्धान्तो को सामान्यरूपेण दौद्ध 
दृशेन के अन्तर्गत समभ लिया जाता दहै । जिससे उन सिद्धान्तो के 
विषय मे वहत अधिक परस्पर गड्वदढ़्‌ ( ८००10 ) हो जाती है । 
हसका स्पष्ट उदाहरण माधवाचार्य कृत सव॑दशेनसभ्रह मे मिलता है । 
बौद्ध दशैन के अन्तर्गत इस भ्रन्थमे जो कुं भी लिखा गया है, उसमे 
कर अनेक दृ्ियो से दोष श्रौर भूमके साथ साथ यह्‌ भीष बडी 
जदि दै, कि सम्प्रदाय बिशेष के सिद्धान्त बौद्धो के सामान्य सिद्धान्तो 
केरू्पमेदेग्रिये दै । वस्तुत यह आवश्यक दै कि वोद्धो के दार्शनिक 
सम्प्रदायो को वैदिक दाशनिक सम्प्रदायो के समानदही एक दूसरे सं 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ सखा जवे । बौद्धो के मुख्य मुख्य दाशंनिक सम्प्रदाय 
कौन कौन से है, यह एक महत्तवपूणं प्रशन है । 

'स्वदर्यनमग्रहयमे जो करि श्वी शतब्दीका प्रन्थदहै, जव कि 
बौद्ध दर्शनो के स्वरूप को मारत के वैदिक-दशन-सम्प्रदाय क लोग भूल 
चुके थे, बौद्ध दर्शन के चार सम्प्रदायो का उल्लेख दहै। णसा प्रतीत 
होना दहै कि उतत समय ओर उससे पहले वैक स्त्र के दार्शनिक इन 
चार सम्प्रदायो को ही सममतेथे। श४्वीं शताब्दी से कुं पहले से 
लेकर वाद के सभो दार्शनिक ग्रन्थो मे इन चार वौद्‌ध दार्शनिक सम्प्रदायो 
का वर्णन्‌ है! पर्नतु बौद्धो के किसी प्रामाणिक मन्थ मे बोद्‌ध दर्शन को 
दन चार सम्प्रदायो मे वाटा गयाद्ये, एेसा नदी मिलता । आश्चयंकी 
वात तो यह है कि आधुनिक समय के पाश्चात्य लेखक या पाश्वात्यरोली 
के भारतीय लेखक, जिन्दोने भारतीय दर्शन के इतिहास शमादि लिखे है, 
“सर्वदर्शनसंग्रहः के अनसार इन्दी चार वौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायो का 
वर्णन करते है, मानो कि वौद्‌ध दर्शन का इन चार सम्प्रदायो मे विभाजन 
सर्वथा प्रामारिकि वात हो । आधुनिक समय मे जव कि बोद्ध दर्शन के 
अनेक प्रामाणिक ग्रन्थ प्रकारित दौ चुके है, यद्‌ श्राशा कीजा सकती दै 
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कि परस्य के च्ननुसार बौदूघ दर्शन को इन चार सम्भ्रदायो मे विभाजित 
न करके वास्तविकता को देखा जाय । 


८-- वौद्धो के तथा कथित दाश्निक सम्प्रदाय 


सर्बदर्शनसयथह के अनुसार बौद्धो के निस्नल्ःखत चार दार्शनिक 
सम्प्रदाय दै - 

(१) वैभाषिक 

२) सौत्रान्तिक 

(३) योगाचार 

(४) माध्यमिक 


न मे से पहले दोनो वाह्याथंवादी ( 71151 ) माने जाते हे, 
उनका भेद (सवैदशेनसंगरहः के अनुसार यह दै ङि वैभाषिकर बाह्मवस्तु 
का प्रव्यक्त मानते है, परन्तु सौत्रान्तिक बाह्यवस्तु को अनुमेय मानते हे । 
सौत्रान्तिक का सिद्धान्त जेसा कि वह '(सवेदशंर्नसम्रह मे दिया हुखा दहै, 
बहुत श तक पाश्चात्य दाशेनिक लोक (1.०0\.९) की वाह्य-वस्तु- 
्राकार-समान-ज्ञान-वद्‌ ( प्नृ्ल्ञलाथा0ाा5ाः ल्णाकु ) के 
समान है । अथोन्‌ समार के वाह्यपदाथं बह्म अस्ति रखते है पर्त 
हम उनका साक्ञात्‌ ग्रहण नहीं कसते । जो आकार हम म्रहण कसते दै 
वह आकार तो हमारे ज्ञान काही है किन्तु ज्ञान मे वह्‌ कार बाह्य 
वस्तु ने अपने आकारके समान ही उत्पन्न कियादै। इसलिये अपने 
ज्ञान के आकार से हम उसी तरह के अकारवाली वाह्यवम्तु का अनुमान 
कर्‌ लेते है। बाह्यवस्तु को हम साक्तात्‌ रूप से कभी ग्रहण नही कर 
सकते, प्रदयुत सदैव उसे अनुमान द्वारा ही जानते है । लोकका 
सिद्धान्त लगभग यही है श्रौर “सर्वदर्शनसम्रहः के अनुसार सौत्रान्तिक 
का भी यदी सिद्धान्त है। सौत्रान्तिक क सिद्धान्त को "नित्यानुमेय 
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वाह्या्थवादः या (साकार ज्ञानवादः भी कहते है । परन्तु यहां यह 
कह देना आवश्यक है कि वैभाषिक श्रौर सौत्रान्तिक दोनो सम्प्रदायो के 
सिद्धान्तो का निरूपण, जेसा कि (सवंदशेनसम्रहः मे करिया गया है, 


हि क छ 


वह्‌ अनेक टृष्ियो से रोषयुक्त श्रौर भ्रमपूरं है । 

'योगाचार ज्ञानवादी (11621151 ) दै, जिसक्रा मिद्धान्त बहुत 
छरा तक पाश्वात्य दार्शनिक वाकेलेः ( 8€पःल]त¶ ) के सिद्धान्त के 
समान है । जहो तक इस सम्प्रदाय का प्रश्न दै, (सवदशंनसंग्रह का 
वर्णन लगभग ठीक ही है । योगाचारः के दाशनिक सिद्धान्त का निरूपण 
स्रामे किया जायगा । चौथा दार्शनिक सम्प्रदाय (माध्यमिक या शल्यवादीः 
है । इसका निरूपण भी, गम्मौर तच्छ दृष्टि मे जाने की वातत द्ोड़कर,उपरी 
तौर पर “सर्वदशनसग्रह" मे ठीक दही किया गया है । एसा प्रतीत होता 
है किं भारतीय दशन की पिद्ठली शताब्दियो मे अथोत्‌ १४ वीं शताब्दी 
के कुं पहले से वाद के समय तकर वेदान्त के सिद्धान्तो के अध्ययन के 
साथ साथ श्ोगाचार श्रौर माध्यमिकः क सिद्धान्तो को बहुत अंश तक 
वैदिक दर्शनो का अध्ययन करने बाले सममते ये परन्तु वैभाषिक चौर 
सौत्रान्तिक दानिक सम्प्रदायो के विषय मे उनको उतनी जानकारी नहीं 
थी । इसलिये उपय क्त दोनो दाशेनिक सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का सगेदशंन- 
संग्रह" मे किया हृच्ा निरूपण, जसा कि उपर कदा गया, बहुत च्रंशा तक 
भ्रमपूे हे । 

परन्तु सबदशनसग्रह के बौद्ध दशैन के निरूपण मे जो मौलिक 
दोष हे वह्‌ यह है कि सारे वौद्ध दशैन का चार सम्प्रदायो मे विभाजन 

1 देखो न्यायमजरी ( चींखम्बा ) पष्ठ २, “नित्यानुमेयवाद्यार्थवादी 
ज्ञानं क दष्टवान्‌ 1 

2 वही प्रष्ठ १५, “चर्थसतु साकारज्ानवादिनो न समस्त्येव | ” च्रौर 
त्क माषा (बम्बर सकत सीरीज) प्रष्ठ ६.^ताकारन्नानवादनिराकरणात्‌ । 
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करिया गया दै, जिसके लिये कोई बौद्ध दाशेनिक म्रन्थो का आधार प्रतीत 
नदी होता । वर्तमान लेखक का जहां तक बोद्ध देन के मूलम्रन्थो चा 
तस्सम्बन्धी साहित्य का अध्ययन दै, उसमे कही भी बौद्ध दशेन को 
निथित रूप से इन चार सम्रदायो मे वांटा गया हो, एेसा नही मिलता । 
यह्‌ टौक है कि बौद्धः दशन के अन्तग॑त ये चार सम्प्रदाय ये, परन्तु केवल 
ये चार ही विरोष रूप से बौद्ध दाशेनिक सम्प्रदाय हो शौर उनके दाशनिक 
सिद्धान्तो का उस प्रकार का पारस्परिक तारतम्य हो, जेसा (सवेदशेनसम्रहः 
मे दिया गया है, यह्‌ बात कम से कम बौद्ध दाशेनिक साहित्य पर 
अम्चित प्रतीत नही दोनी | 
८--बौद दर्शन का विस्तार चरर महत्व 


अनेक पाश्चात्य च्रौर भारतीय विद्रानो ने यौद्ध दशन के ऋध्ययन 
मे महान्‌ प्रयलन कयि है, जिसके फलस्वरूप बौद्ध ठशन के विषय मे पहले 
की अपेक्ता इस समय हमारी जानकारी वहूत बद्‌ गदं है । इन विद्वानो मे से 
नफ, रीजडेबिडस, श्रीमती रीजडेविडस, सिलवेन लेवी,डी ला बाली पसिन्‌, 
श्चेरवास्की, टची, विधुरोखर भट्राचाय, राहुल सांकरत्यायन अदि के नाम 
विशेष कर उल्लेखनीय है । परन्तु हमे यद्‌ न मूलना चाहिये, कि वौद्ध दशन 
शाख के क्तेत्र मे इतना कार्यं होने पर भी उसके विषय मे हमारा ज्ञान कई 
दृष्टयो से प्रारम्भिक अवस्थामे ही ह । उपयु क्त कतिपय मौलिक अनुसन्धान 
कतौ के ग्रन्थो को द्योड कर यूरोपीय भाषा्रो, विरोषत , चमरी या 
भारतीय आधुनिक भाषाश्मो मे बौद्ध दशन के विषयमे जो अनेक ग्रन्थ 
निकलते रहते है, उनमे से अधिकांश मौलिकता से सवथा दुरर्है। बे 
केवल इधर उधर से कु सामग्री लेकर उसको नवीन आकार मे प्रसुत 
करने की प्रवृत्ति के द्योतक मात्र है । बौद्ध दर्शन सम्बन्धी सिद्धान्तो की 
मलिक जानकारी कराने मे रूसी विद्वान्‌ श्चेरवात्स्वी का स्थान सर्वोपरि 
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है, छीर उसने वौद्ध दशंनशा्र के प्रत्येक क्षेत्र पर मौलिक प्रकाश डाला 
है । 1 परन्तु वास्तविक तथ्य यह्‌ है कि हीनयान के अन्तगंत धेराबादरियोः 
के दार्शनिक सिद्धान्त,जो पाली भाषा के ग्रन्थो मे विद्यमान है,उनका च्रध्ययन 
वहत श्रा तक सन्तोषजनक हमा दै, परन्तु चीनी ओर तिव्वती भ षा 
मे विद्यमान वद्ध दारानिक साहित्य श्रीर्‌ उन भाषच्मो के द्वारा पुनरुञ्जी- 
वित किया हु्ा सस्छरत मे क्िखा गया वौद्ध दाशंनिक साहित्य अभी तक 
पूरी तरह प्रकाश मे नदी आया दै, चौर जो प्रकाश मे आयाहै उसका 
मी अध्ययन नहीं हो सका दै । कितने विद्धान्‌ है, जिन्दोने टी ला बाली 
पृसिन्‌ द्वारा पुनर्जीवित वसुबन्धु के महान्‌ प्रन्थ ्भिधमेकोश' का 
द्रध्ययन किया होः या सिल्वनलतेवी द्वारा प्रकाशित “विन्ञप्रिमात्रतासिद्धिः 
का या राहुल सांङ््यायन द्वार प्रकाशित धमेकीर्तिं के भ्रमाणवार्तिकः का 
थवा गायकवाड सिरीज मे प्रकाशित हुए शान्तरदित के मन्थ (तच्वसम्रहः 
कायाडीला वाली धूसिन्‌ द्वारा सम्पादित श्मौर लेनिनग्रेड से प्रकाशित 
नागाज॒ न के प्रसिद्ध म्रन्थ “साध्यमिकवृत्तिः का या उसकी चन्द्रकीर्सि 
रचित टीका श्रसन्नपदाः का, या महामहोपाध्याय हरि प्रसाद शास्त्री हारा 
प्रफाशित ष्टः बौद्ध टकः (आ 8011181 {72615} का, यहां तक कि 

1. वर्तमान लेखक ने श्चैरवात्स्छी की म।रतीय दर्चन, विशेषकर वौद्ध- 
दश्शैन को देन के विषय मे कं लेख लिखे है अिनमे से एक बनारस चे 
निकलने वाली पत्रिका (जनवारी" मे प्रकाशितहृच्ाथा; त्रौर्‌ दूसरा 
(0101070 ज अलल 018 फ़ 10 1161810 111080ृण$"° पर्‌ 
(0८) ए€प४16प्', € 1953, मे व्रकाशित हा हे | 


2. हर्षं की बात हं कि अचां नरेन्द्रदेव जी ने ०६४४ में 
अहमदगढ जेल मे रहते हये परसिन्‌ के अभिधमकोश सम्बन्धी प्च भाषा 
मरे लिखे गये पर॑ कात्रमेजी ओरौर हिन्दी मे अनुवाद क्रिया, हिन्दी का 


च्रनुवाद्‌ हस समय बनारस मे छप रहय हे । 
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लगभग ७०० वषं पूवं प्रकाशित धर्मकीर्ति के न्यायभ््दुः का भी 
अध्ययन किया हो ? मौलिक वौदध दर्शन-्रन्थो के अध्ययन की तो बात दी 
वेदिक दरान-सम्प्रदाय के मी अनेक प्राचीन लेखको ने अपने प्रन्थो 
यीद्ध सिद्धान्तो का सुद निरूपण किथादहै, एसे मन्थो मे वाचस्पति 
भिश्र की न्यायवार्सिफनातवयटीकाः, न्यायकणिका! , कुमारित्त का छोक- 
वार्षिकः , प्रभाकर की रहती, जयन्त की न्यायमञ्जरी, श्रीधर की 
कन्दलीः , उदयन की (किरणावली ओर “त्रात्मतत्तवविवेकः ऋरि 
ग्रन्थो का नाम विशेष उल्लेखनीय है । आज भारतीय दश्ेन के विद्धान्‌ 
प्राचीन प्रणाली के संस्छरतत पण्डितो या आधुनिक पाश्चात्य ग के विदानो 
मे ठेते कितने हैँ जिन्होने इन भ्रन्थो मे से एक का इतस्तत पन्ने पलटने के 
रनिरिक्त आद्योपन्त सुक्म शरौर गम्भीर अध्ययन करिया हो । इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि बौद्ध दाशनिक साहित्य वहत विस्तृत है ओर उसका 
अध्ययन वहत सीमित चौर प्रारम्भिक है । यह्‌ एक निश्चित तथ्य दहै, 
जिसे अभी तक स्वीकार नही किया गया है ओर कदाचित्‌ पूरे तौर पर 
सममा भी नदीं गया है कि वद्ध दारानिक सिद्धान्तो की सूच्मता 
गम्भीरता अर व्याप्ता वैदिक दर्शन क सिद्धान्तो से कदी अधिक 
वदृकर है । पाश्वात्य दशन की तुलना मे ओर कदं दष्ियो से उससे भी 
अधिक महत्वपूणं भारतीय दशनशास््र का यदि कोट अर्घ है, तो वह वीौद्ध 
दशन ही दै। श्चेरवास्स्कवी ने यह भलीमांति दिखला दिया है पि 
दाशनिक दिडनाग (५ वीं सदी) के दशन मे १८वी शताब्दी के जमन 
दाशनिक काण्टः के ज्ञान सिद्धान्त सम्बन्धी (6©0151610108102]) 
्राधारभूत तच्च की रूपरेखा विद्यमान है । यह मी साफ है कि वेदान्त 
दशेन, विशेषकर शङ्कर के अद्रौतवाद को नागाजुनसे दी प्रेरणा प्रप् 
हदं थी, श्रौर न्याय-वैरोषिक सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धान्तो का विस्तार 
करने वलि उद्योतकर, वाचयतिमिश्र, जयन्त, श्रीधर शौर उदयन 
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्रादि तथा पूवंमीमांसा सम्प्रदाय के कुमारिल शौर प्रभाकर के विचारो 
को स्फूतिं देने बले दिडनाग श्रौर धमकीतिं दी थे । सारे भारतीय दरशन 
शास्त्र के दत्र मे नागाजुन श्रौर दिडनाग के नाम सर्बोपरि है, यह्‌ बात 
भारतीय दशन शास्त्र के गम्भीर अध्ययन करने बाले विद्यार्थी को स्वीकार 
करनी ही पडगी | 

वोद दाशंनिक सम्प्रदायो का वास्तविक्र मिमाजन 


ठेसी दशा मे जवकि बद्ध दशेन सम्बन्थी हमारा ज्ञान इतना 
पूरं एवं अधूरा है, सारे बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायो का टीक ठीक 
धिभाजन सम्भव नहीं । परन्तु फिर भी वौद्ध दशन सम्बन्धी वतमान 
परिचय श्रौर ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित मुख्य बौद्ध दाशेनिक 
सम्प्रदाय सममे जा सकते है - 

(१) हीनयान के अन्तगेत थेरावाद" जिस का साहित्य पालीमे 
विद्यमान दै, 

(२) हीनयान क श्रन्तगंत “सबोस्तिवादः जिस के मुख्य सम्प्रदाय 
वैभाषिकः के सिद्धान्तो का स्वरूप विशेषकर वसुबन्धु के ्रभिधमकोष 
मे पाया जाता है, 

(३) नागाज्ु न का माध्यमिक दशेन या शुन्यवाद्‌ (पपा ० 
76181115} 

(४) असङ्ग ओर बसुबन्धु का योगाचार सिद्धान्त, जिसका स्वरूप 
ज्ञान वाद्‌ (46021150) है, 

(५) दिङ्‌ नाग का बौद्ध न्याय-वाद्‌! जिसका विस्तार धमेकीतिं ने 


1. दिडनाग सम्प्रदाय के लिए न्यायवादी बोद्ध (“न्यायवादिनो 
बोद्धा”) शब्द का प्रयोग स्वयं दिडनाग सम्प्रदाय के लेखको ने क्रिया हे, 
उसके च्राधार पर ही श्चेरवात्स््ी ने दिडनाग सम्प्रदाय के वनात्मक 
श्रपने मन्थ का नाम ८१५})81 1.08) रक्ा हे | 
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किया, इस सिद्धान्त को श्चेरवास्स्की ने सौत्रान्तिक अथवा सौत्रान्तिक 
योगाचार भी कहा है । 

यह्‌ स्पष्ट है करि वौद्ध-उशन का उपयुक्त विभाग कोर प्रामाणिक 
नहीं कहा जा सक्रता श्र न यह विभाग कीं बौद्ध-मन्थो मे दिया 
गया है, परन्तु बौद्ध दशन के विषय मे इस समय हमारी जो जानकारी &ै, 
उसके अनुसार इन्दी वौद्ध दाशंनिक सम्प्रदायो के सिद्धान्त ही हमारे 
सामने आए है। उपयु क्तविभाजन मे सौत्रान्तिक को दिद्नाग सम्मदाय क 
तिरिक्तं अलग दाशंनिक-सम्प्रदाय नदी कहा गया है, कम से कम उस 
प्रकार का सौत्रान्तिक दशन, जिसका निरूपण सवदशनसंग्रह मे किया 
गया है, (देखो परिच्छेद &)› वौद्ध-दाशेनिक साहित्य मे कहीं भी नही 
पाया जाता 1 । यह्‌ ठीक दहै कि बौद्ध साहित्य मे सौत्रान्तिक नाम का एक 
प्रसिद्ध दाशेनिक सम्प्रदाय था, चर वसुबन्धु के श््रभिवमंकोष' (जो किं 
एक वैभाषिक म्रन्थ है) का टीकाकार यशोमित्र सौत्रान्तिक था, परन्तु 
दिडनाग से भिन्न कोन सा सौत्रान्तिक सम्प्रदाय था श्रौर उसके दार्शनिक 
सिद्धान्तो की रूपरेखा क्या थी, इसका पता अभी तक स्पष्ट रूप से नही 
लग सका है, यद्यपि सौत्रान्तिक के कु पुटकर सिद्धान्तो का उल्लेख 
इधर उधर मिलता है । उपर जो दाशेनिक सम्प्रदाय बतार गणए है, उन मे 
से पहले दोनो अथोत्‌ धथेरावादीः ओर 'सवोस्तिवादीः ( वैभाषिक ) 
हीनयान मागं के ्न्तगेत दै, परन्तु शेष तीन अथौत्‌ माध्यमिक, योगाचार 


1. वर्तमान लेखक ने इसी विषय पर 116 58 प्ा781111८2 106०१ 
० ००१] शीषेक से एक लेख ^40818 ० 1116 ?090वपरथा 
0ाला112] एल्ञल्दादो) [0णा€, ४०] पा ता, 1952 मे 
लिखा था, जिसमें यह बताया गया था #ि स्त्वदयनसंमहः के श्रनुसार 
मिरूपित ज्ञानसिद्धान्तवादी करित सौत्रान्तिक सम्प्रदाय का पता बौद 
साहित्य मेँ नही पाया जाता । 
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तथा दिदनाग-सम्प्रदाय सहायान मागं के अन्तत ह, इनमे से 
भेरावादियो का दाशनिक साद्य पाली भाषा मे है, जिस पर श्रीमती रीज 
डेषिड्स (1018. ‰1158 [)2४148) ने वहूत प्रकाश डाला दै । परन्तु सव॑सि - 
वादयो का सारा साहित्य संत मे था, शओ्रौर उसके अन्तर्गत वैाषकि 
सम्प्रदाय का दाशंनिक मन्थ श्भिवसकोषः भी सस्त मे दी डे। यह्‌ 
भ्रम हूत दिन तक प्रचलित रहा के इीनयान के प्रन्थ पाली भाषामे, 
श्मौर महायान के सस्त भाषा मे है, परन्तु च्च यह खष हो चका है फि 
सबीस्तिवादी हीनयान मामं के अनुयायी थे अर उनके सारे म्रन्थ 
संस्कृत भाषा मेये) यह सखष्टदी दहै कि शेष महायान के अन्तग॑त तीनो 
दाशनिक सम्परदायो--माध्यमिक, योगाचार तथा दिडनागीय न्याय 
बादियो के भ्रन्थ सस्छरतमे दी है । 
४० जेन रौर चार्वाक 

वैदिक दाशंनिक सम्प्रदाय के "सवेदशेन सग्रहः” आदि मन्थो मे 
बौद्ध-दशंन के अतिरिक्त दो अन्य “ वैदिक ” दाशेनिक सम्प्रदायो 
का वणन है, एक जेन ओौर दूखरा चावौक । जैन धमं भी बोद्ध धमं 
के समान वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कम॑काण्डके विद्रोहमे खडा हु्ा था 
त्रोर वद्ध धर्म के समान वह भी अहिसाप्रधान, बेद चमर ब्रह्मणो का 
विरोधी तथा इश्वर का निषेध करने बाला था, इसी लिए बहुत दिन तक 
्ाघुनिक पाश्चात्य विद्वानो मे यह भ्रम फेलारहा कि जैन च्चौर बोद्ध धर्मं 
एक ही है । परन्तु अव यह्‌ भरम स्वधा दूर्‌ हो गया दै । उनके धर्म 
सम्बन्धी सिद्धान्तो मे बहुत बड़ा अन्तर ई, परन्तु दाशनिक सिद्धान्तो मे 
यह अन्तर इतना अधिक दहै, फि जैन दर्शन की मौलिक रूपरेखा वौद्ध 
दशन की अपक्त न्यायवैशेषिक के अधिक समीप है । उपर यह कदा 
गया है किं नात्मवादः बौद्ध दार्शनिक सम्प्रदायो की वैदिक दाशेनिक 


जेनदशेन 


सम्प्रदायो से विभाजक रेखा है । उस दृष्टि से भज्ेनदशैनः न केबल्ल 
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प्राणियों मे अलग आाद्मा मानने के कारण, प्रुत वाह्य वस्तुच्रो को द्रव्य 
रूप मे मानने के कारण भी वद्ध दैन की अपेक्ता वेदिकं दशेनो के अधिक 
समीप आता दे । 

भारतीय दर्शनोमे अतिराय रूप से भौनिक्वादी ( 6९ 
713761131157 ) केवल चाबौक दशन ही है । वह्‌ दैश्वर, आत्मा आदि 
को तो मानता ही नही प्रल्युत परलोक श्रौर पुनजँन्म को भी नही मानता । 
श्नौर क्योकि भारतीय धर्मो श्मौर दशैनो मे रेतिकता ओर सदाचार 
(71072111) का ्राधार पुनजन्म ही है, इस लिये सारे भारतीय दशनो मे 
केबल चावौक ही ठेसा दर्शन है जो नेनिरता श्रौर सदाचार के आदशे 
को पाश्चात्य दशेन के एपीक्युरखििनिन्मः [ प८प्यवधणशयः | के समान 
सवथा छोडकर देन्टियिक भोग ओर सुख को ल्य वनाता है । इसीलिये 
इस दशन का दुसरा नाम (लोक्रायतः अथौत्‌ लोकः सामान्य लोगो की 
साधारण प्रश्ृति पर आश्रित (मायत=त्श्रित) दशन है । 

8 _मारतीय दर्यान च्रौर योग 


वैदिक दशैनो मे योगसम्बन्धी भी एक दश्चैन है । उसके निमोता 
पातञ्जलि के होने के कारण बह पातञ्जलयोग दशेनः कदहताता है । योगः 
शब्द्‌ दो धातुम से बन सकता है - (९) युजिर्‌ योगः जिसके अनुसार 
योग का अथं होगा जोड़ना रौर (२) शुज्‌ समाधौ जिसके अनुसार 
योग का रथं होगा (समाधिः या ध्यानः अथौत्‌ चित्तको एकाम्र 
करना । पिले अथं के अनुसार योग किसी लौकिकः तत्त्व से जोड़ने 
वाला साधन होता दै शौर दूसरे अथं के अनुसार योग ध्यानः या 
समाधिः का नाम होगा जि्के द्वा सायक श्रलौकिक तत्तव से जडता 
है । पातञ्जलयोगसूत्र के भाष्यकार व्यासने योग को इस दूसरे अथं 
मेदहीलियादहै। योगकी प्रक्रिया मे यह सममा गयादै कि हम ध्यान 
के द्वारा दी अलौकिक तत्त्व का साक्तात्कार कर सकते है । 
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परतु योगः के दाशैनिक सिद्धान्त क्या रै, यहं प्रश्न महत्वपूसी 
है । बतेमान पानञ्जल योगसूत्र दाशेनिक कतेत्र मे “सांख्यः' के सिद्धान्तो 
पर श्ाधित है , उसके अपने कोद दाशेनिक सिद्धान्त नहीं ह । इसी लिये 
योग श्रौर सांख्य को साथ २ लिया जाता है। परन्तु योग का क्या केबल 
संख्य के दारौनिक सिद्धान्तो से दी सम्बन्ध दहै? यथार्थं बात यह्‌ है किं 
प्रसयेक भारतीय दशैन ( चावौक श्मौर पूवमीमांसा को छोडकर ) यह 
मान कर ही चलतः है कि जिस तचछज्ञान की अर वह रिरदेश करता है 
उपकी स्तात्‌ अतुमूति योग ही के द्वारा होती दै । वेदान्त मे (तत्वज्ञान 
होनेसे पूरं थोग के अभ्यास को आवश्यक माना गयादै। इसीलिये 
वेदान्तपन्यो मे योग का निरूपण किया गयादहै। इसी प्रकार न्याय- 
वैशेषिक कामी योग से सम्वन्ध रहा है। यहां तक कि न्याय के 
वासस्यायनभाप्य मे न्याय-वैरोषिक ठशैन के लिये ध्यौगः या योगः शब्द 
माया है, जिषको बहुत दिनि तक्र नही सममा गयाथा " | इसी तरह 
जेन धमे या जैन दशेनमे भी योग की प्रक्रिया पर जोर दिया गयादै। 


जहां तक वौद्ध दशेन का प्रश्न है उसके विषय मे तो डी° ला० 
वाली पसिन्‌ ने लिखा था फि प्रारम्भ मे बौद्धदशैन योग या जादू की 
मक्रिया के अभ्यास के सिवाय कुह्धं मी न था' आज्लोचनात्मक विचार करने 


1. न्याय वात्स्यायनमाष्य मे श्रसदुत््त उत्प्रे निरुध्यत इतिं 
योगानाम्‌ एता आया ह, जिसका अर्थं हे कि जो पहिलेतेथा वह 
उत्यचर हेता हे ओर जौ उत्च्र हृच्रा हे वह नषटह्ेता हैः एता योगः 
का पिद्धान्तहे। यह स्यष्ट हे कि यह योग का विद्धान्त नदी प्रत्युत न्याय- 
वैशेषिक का सिद्धान्त ह। इत लिये य्य योगः या धयौगः शब्द्‌ न्याय- 
वेशेषिक के लिये त्रया हे। देखो, प० गोपीनाथ करतिराज का लेख, 
सरस्वती भवन स्टडीज, जिल्द तीन, पष्ठ ८४-८५ | 

2. देखो शचैरबात्स्की रचित ३०११११७} 75812 . 6, जहां 


डीण्ला० वाली पूषिन्‌ के मत को उद्धृत क्य गयाह। 
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से यह पता चलता है कि वौद्धदशेनकाभ्योगः केसाथ प्रारम्भ से दी 
टृतना घनिष्ठ॒सम्वन्य रहा दै नितना किं कदाचिन्‌ किसी वेदिक दैन 
काभीन दहो । पानञ्जल योगसूत्रो पर व्यासमाभ्यजोकि योगः का 
्राधारमूत मन्थ हैः वद्ध प्रमाव से अत्यन्त प्रभावित प्रतीत होता है उसके 
्ननेक शब्द श्वौ. सम्प्रदाथोः के दी शब्द्‌ है" । यां पर हमे केवल 
दृतना दही कहना दहै कि यद्यपि श्योग ह वेदिक दशनो मेसेप्कदहै, परन्तु 
वस्तुत. योगः कोड दाशेनिक मत नदी है, प्रत्युत ध्योगः का अभ्यास कई 
वैदिक रौर शअवैदिक दारौनिक सम्प्रदायो के साथ सम्बद्ध है । वन्तेमान 
समय मे वैदिक दै दशैनो मे जो पातञ्जल-योगदशेन' गिना जाता है वह 
सांख्य सम्प्रदाय से सम्बद्ध योग दै, अथोत्‌ जेसा कि उपर कका गया दै, 
उसके दानिक सिद्धान्त सांख्य केदी है, परन्तु जहां तक क्रियात्मक 
योग प्रक्रिया का प्रश्न है समी दाशेनिक सम्प्रदायो के योग की प्रक्रिया 
पतञ्जलि की योग-प्रक्रिया से मिलती जुलती थी, यह्‌ खष्ट है । 
४२ प्रकीरं दाशनिक सम्प्रदाय 


उपर हमने जिन दाशेनिक सम्प्रदायो का उल्लेख किया है, उनसे 
अतिरिक्त श्रनेक श्रन्य भी दाशेनिक सम्प्रदाय थे, उद्‌ाहरणाथे, माघवाचायं 
के प्रसिद्ध म्रन्थ स्वंदशैनसंग्रह मे उपयुक्त प्रसिद्ध दाशैनिक सम्प्रदायो के 
सिवाय पृरणभर्ञदशेन, नकुलीपाशुपतद रैन, प्रत्यभिज्ञा दशैन, रसेश्वरदरन 
श्रादि अनेक दाशैनिक सम्प्रदायो का वशौन है । यहां तक कि पाणिनि 
का द्यैन भी एक अलग दाशैनिक सम्प्रदाय के रूप मे दिखाया गया है । 
यह स्पष्ट है कि इसके अतिर्क्ति भी अनेक दाशेनिक सम्प्रदाय पे, 
उदाहरणं, द्वैतवादी माध्वो का भी एक अलग दाशेनिक सम्प्रदाय था, 
1. उदाहररा्थ, विकल्प, मरत्यय (कारस्‌ के च्र्थं मे), समापत्ति आदि 
त्रनेक शब्द हँ जो उन श्र्थो मेँ बोददशन मेही प्रयुक्त होते रहे हे। 
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यद्यपि उसका बरन स्थैदशैनस्षय्रह्‌ मे नदी दै । पस्तु फिर मी युख्य २ 
दागीनिक सम्प्राय-वैरिक चौर अवेविक-वे ११ ही दै जिनका वणैन पर 


करिया गया है । 
०र-भारतीय दशनो का वितनाग 


भारतीय दर्शनो का सावार्णतया प्रचलित विभाग निम्न प्रकार 
से दै- 

तीन नास्तिक दर्शनः-- (१) चावौक, (२) जैन श्रौर (३) बौद्ध 

छै आस्तिक दर्शनः-- जिनमे भरलयेक दो दशन परस्पर सम्बद्ध 

१--२ पूर्वमीमांसा श्मौर उत्तरमीमांसा ( वेदान्त), 

३-- सास्य चर योग 

५--£ न्याय श्रौर वैशेषिक, 

पूवमोमांसा श्रौ उत्तरमीनांसा मे कोद सिद्धान्त सम्बन्धी 
समानना नाम मात्रकी भी रही है, उनका परस्पर सम्बन्ध केवल इतना 
हीदहैकि पुवंमोमांसाकावेद के पृवंभाग अथौत्‌ कमेकारड से सम्बन्ध 
ह र उत्तरमीमांसा का वेर के उत्तर (अन्तिम) भाग अथीत्‌ उपनिषदों 
के ज्ञानकाण्ड से सम्बन्य दै, अथोत्‌ उन दोनो का सम्बन्ध एकं वाह्य बात 
के आधार पर है न कि आन्धसिक सिद्धान्त सम्बन्धी समानता के आधार 
पर । बाकीदौ > दशनोके दोनो युग्मो मे अ्रथौत्‌ सांख्य चौर योग मे 
तथा न्याय च्मौर वैरोषिक,मे सिद्धान्त सम्बन्धी समानता है जैसा कि आगे 
स्पष्ट किया जायगा 1 इस प्रकार उपयु क्त रीति पर कुल मुख्य २ भारतीय 
दशन नो हीते है, उपर के पृष्ठो मे भारतीय दर्शनो के अलग २ सिद्धान्तो 
रौर पारस्परिकं सम्बन्य के विषयमे जो डु कहा गया है उस दृष्टि से 
देखें, तो निम्नलिखित ११ मुख्य २ भारतीय दशन होते दै- 


( २५ , 


१ चावोक 
२ जेन, 
३--« निम्नलिखित ५ वौद्ध दार्शनिक सम्प्रदाय.-- 

थेरावाद्‌ 

सवौस्तिवाद्‌ ( बेभाषिक ) 

शून्यवाद 

योगाचार 

दिड.नाग का न्यायवाद्‌ या दिड.नाग-सम्प्रदाय) 
१ निम्नलिखित ४ वेदिक दशनः- 

पृवंमीमांसा 

वेदान्त 

सास्य 

न्याय-वेशेषिक 

यह स्पष्ट ही है कि पिद्धला दाशनिक विभाग पहिले की अपेक्ता 

अधिक युक्ति-सगत श्र आन्तरिक सिद्धान्तो की समानता शौर मेद्‌ पर 
निर्भर है । बौद्ध दाशनिक सम्प्रदायो के विषय मे बतलाया जा चुकादै 
कि वे परस्पर इतने भिन्न २ है किं उन्हे अलग २ रखना श्मावश्यक दै, इसी 
प्रकार वैदिक दशनो के विषय मे पूवंमीमांसा श्रौर वेदान्तको साथर 
रक्खा जाता है परन्तु यह्‌ बतलाया जा चुका है कि उन दोनो के सिद्धान्तो 
मे किसी प्रकार की समानता नहीं, प्रत्युत पृवेमीमांसा वाह्याथंवादी होने 
से न्याय-वशेषिक के अधिक समीप है । योग कोद दाशंनिक सम्प्रदाय 
ही नही, इस लिये उसे दछीडकर केवल सांख्य को दही दशेन के रूपमे 
गिनाया गया है श्रौर न्यायतथावेशेषिक के सिद्धान्तो मे बहुत साम्य ह श्नौर 
बे एक दूसरे के पूरक है इस क्तिये उनको दो अलग २ सम्प्रदाय न मान 
कर न्याय-वैशेषिक नाम से एक दी दाशंनिक सम्प्रदाय गिनना चादिए । 


४ ,९) ^ 
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( २६ ) 


पूवं इसके करि हम इन ११ दशेनो का सदिप्र परिचय दे, यह 
आवश्यक है भारतीय दशन सम्बन्धी कतिपय महत्पूो प्रश्नो पर कुट 
विचार किया जाय । 

०--दर्नों मे (त्रास्तिकः रौर (नास्तिकः कामद 

उपर बतलाया गया है कि प्रचलित परम्परा के अनुसार दशनो 
मे तीन नास्तिक आर छै श्रास्तिक दशैन माने जति दै। साधारणतया 
आस्तिक इश्वर के मानने बले को कहते ट श्रौर नास्तिक ईश्वर के न 
मानने वाले को । परन्तु यह स्पष्ट है कि उपयुक्त विभागे मे यह्‌ श्रथ 
नहीं लिया जा सकता, क्योकि आस्तिक कहलाने बाले दशेनो मे से कम 
सेकम दो पबंमीमांसा श्रौ सांख्य स्पष्ट रूप से इश्वर को नहीं मानते, 
छरीर वेदान्त का ब्रह्मवाद्‌ भी यदि सुम दृष्टि से देखा जाय दर क सिद्धान्त 
का निषेध ही है| रेष तीन दर्शनो मे, थत्‌ योग, न्याय मौर वैरोषिक मे 
ईश्वर को माना तो गया है, परन्तु उनकी आन्तरिक दानिक प्रक्रिया 
मेँ देवर क लिये कोटे स्थान नदी दहै, केवल श्रलग से श्रथौत्‌ बाह्य रूप मे 
मानों मानने कीदृष्टिसे दही दैश्वरको स्थान दिया गयादहै जेसाकिश्मागे 
दिखाया जायगा । इसलिये यह्‌ स्पष्ट है कि द्र को मानने श्रौर न मानने 
की टष्टि से दशनो का यह आस्तिक नास्तिक बिभाग नही बनता । वास्तविक 
वात यह है कि वैदिक सम्प्रदायो के लोग “श्रास्तिकः उन्हे कहते थे जो वेदौ 
को सर्वोपरि प्रमाण मानते हो। इस दृष्टि से & वैदिक दशंन आस्तिक 
दशन है चौर बाकी चावौक, जैन, शौर बौद्ध नास्तिक दशन दै । वे वेदो 
को प्रमाण नदीं मानते । 

परन्तु गम्भीर विचार करने से यह्‌ खष्ट हो जायगा कि बेदो को 
मानने, न मानने के आधार पर आस्तिकं रौर नास्तिक का भेद निराधार दै, 
वस्तुतः पाणिनि व्याकरण की दृष्टि से श्रास्तिक शब्द का ्रथंहै किं नजो 
शः (अस्ति) यह्‌ मानता हो बह आस्तिक ओर जो नन्ही है (नास्ति) 


( २७ ) 


ठेसा मानता दै बह नासिक । दै था नहीं हैः यह्‌ “परलोकः की दृष्टि 
से का जाता है श्रयौत्‌ परलोक दै या नहीं । उसका वास्तविक तात्पयं 
केवल यह्‌ है कि च्रपने बुरे श्रौर भते कर्मो का अ्रथोत्‌ धमं श्रौर अधर्मं 
का फल मानना ्रास्तिकता दै, दूसरे शब्दो मे यह्‌ कि धमं श्रौर सत्य की 
व्यवस्था अथवा ध्म के आदर्शो मे विश्वास रखना (1) 7 11€ 
11078] ०7पला 0 17 117€ 71018] 14621) 1 । इसी त्तव को सामने 
रखते हुए वद्ध चऋमौर जेन दाशनिक लेखको ने केवल चावौक को जो 
पुनर्जन्म या कमं फल नहीं मानता श्रौर इस प्रकार धमं च्मौर सत्य के 
दृशं मे विश्वास नदी रखता, केवल नास्तिक माना है । श्रौर बोद्ध मौर 
न धर्म को जो पुनर्जन्म ओर क्म फएल मानते है, आस्तिक दर्शन माना 
है 2 । इस प्रकार केवल एक चावौक दी नास्तिक दशन ठहरता है ओर 
वाकी सभी भारतीय दशन-सम्प्रदाय आस्तिक माने जयेगे । 


०५-- ब्राह्मशिक के स्थान मे वेदिकः शब्द का प्रयोग 


साधारणतया पाश्चात्य लेखको की पदति मे न केवल भारतीय 
दर्शनो मे ही प्रस्युत भारतीय साहित्य श्रौर सस्ति के क्तेत्रमे भी बौद्ध 
प्ररजेनोसे भिन्न दर्शन या साहित्य के लिये जिसका बत॑मान रूप 
“हिन्दुधमः दे, “राद्यण सम्बन्धी अथवा न्राह्यणिकः 3 (72111९10) 


1. प्राणिनिसू्र शत्रस्ति नास्ति दिष्टं सतिः (1४.४,६०) पर काशिका 
ग्रौर मह्यमाष्य के टीकाकार कैस्यट ने शच्रास्तिकः (नास्तिकः का यहनी अर्थं 
त्र्थात्‌ परलोक कर्म फल को मानने वाला चौर न मानने बाला लिया हे | 

2 उदाह्ररा्थं षडदश्नसमुचय चोर उसके टीकाकार गुख॒रतन ने 
बोद्ध र जैन दर्शन करो ्रास्तिक दर्थन माना ह च्रौर केवल चार्वाक को 
नास्तिक दशन माना हे | 

3. नाह्यणः से च्रपेजी माषा का प्रत्यय लग कर बाह्यमिक 
(121121९) वनता हे चौर संरकत का शब्द मी नाह्मरिकः ही बनेगा, 
यद्यपि इत अर्थं मेँ हका प्रयोग नही हेता । 


( र्म ) 


दस शब्द का प्रयोग होता है, परन्तु यह स्पष्ट है कि यह्‌ शब्द जो फि 
हस दृष्टि से किया जाता किं दस धमं या सस्कृति या दशैन के प्रवरौक 
व्राह्मणः वणी या जाति क लोग दै, दोषयुक्त दै, क्योकि अनेक महान्‌ वदध 
श्राचायं भी वरौ या जाति की दृष्टि से ह्मण ही थे यद्यपि वौद्धधमं जानि 
द्रीर वणी नदी मानता । 

इस प्रकार व्राह्यणः शब्द्‌ के प्रयोग से एक भ्रमपूसे भावना यहं 
उत्पन्न होती है फि मानो व्राह्मणः जाति का वोद्धधर्म से को बिशेष 
रूप से विरोध था, वस्तुन व्राह्मण सम्बन्धी (8"4171087110) शाब्द की 
जगह 'वेदिकः शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त च्रौर बुद्धिसगत है, 
क्योकि जिस साहित्य या दशेन को हम ्राद्यण सम्बन्धीः कहते है उसका 
स्रोत षेद या वेद के कमकाणड सम्बन्धी ब्राह्यणएमन्थ', या उपनिषद्‌ है 
ओर उस साहित्यमे वेद्‌ को मुख्य प्रमाण माना गया दै, परन्तु जहां 
तक ब्राह्मण बगं का सवाल है, यह्‌ ठीक है कि अधिकतर ब्राद्यण पुरानी 
परम्परा को मानने बलत वेदिक दी ये, परन्तु यह मी सष्ठ दै फि वद्धो के 
च्ननेक प्रमुख आचायं जैसे दिङ नाग, धर्मकीर्ति आदि बाद्यण दी थे । 
वस्तुतः वात यह है कि जो ब्राह्मण क्रान्तिकारी प्रवृत्ति फ होतेये वे बौद्ध 
धमे के अ्नुयायी हो जति ये । इसीलिए प्राचीन परम्परागत प्रवृत्ति के 
लिए श्राद्यणिकः शब्द्‌ का प्रयोग न करके "वैदिकः शब्द का प्रयोग इस 
पुस्तक मे किया गया है । 





1. नराह्मसु? शब्द्‌ दो अर्थो मेआताहै, एक बाह्मर्‌ जाति यावं 
के लिये चौर दूसरा वेद की संहिता से अतिरिक्त वेद के उस्र पिले 
माग के लिये जिम कर्मकरारड च्रौर यन्न का वन हे। बाह्मण मी वेदक 
ही भाग माने जाते है चौर उपनिषद्‌ यद्यपि विषय की दष से अलग हैः 
परन्तु वेते प्राचीन उपनिषद्‌ मी बाह्मण के ही हस्ते हं । 


( २६ ) 
96 दर्न, समीमास्ताः चौर फिलासफीः 
पाश्चात्य देशो मे साहित्य या बाड सय + ( [लधपष् ) के 
भिस विभाग के जिर “प्लिसफीः [ 21110507 | श्ब्द्‌काम्र योग 
होता है उसके जिए हमरे यहां वहत दिनो से श्दशेनः शब्द का प्रयोग 
होता रहा दै, जैसे शवोद्धं दशनः या वेदान्त दशनः चादि । आधुनिक 
समय मे भारतीय भाषाच्रो मे फिलास्षफीः के जिए (देनः शब्द्‌ का 
प्रयोग स्वं सम्मत सा हौ गया है ओर यह्‌ प्रयोग प्राचीन परस्परा के 
अनुसार दोने से ठीक भी दहै, परन्तु ध्यान देने से यड प्रतीत होता है कि 
प्रारम्भ मे सस्छृत वाङ मय मे "दशनः शब्द न होकर “फिललासफीः के लिए 
(मीनासाः शब्द का प्रयोग हृच्ाथा । इसीलिए वेद के दो विभाग 
कर्मकाण्ड सम्बन्धी ब्राह्मणम्रन्थ ओर ज्ञानकाण्ड सम्बन्धी उपनिषदो पर 
आधित दशैनो को पूवंमीमांसाः अर “उन्चरमीमांसा इन शब्दो से 
व्यवहृत किया गया था यह्‌ भी बडी रोचक वात है किं “फिलासफीः श्चौर 
"मीमांसा शब्दो के योगिक अथं (11162 पल्ना1्) मी समान ही 
है! ^फिलास्षफी शब्द्‌ काञ्मथं है ज्ञान काग्रेस (11108 == [0 
&०१ 8071912 = ५1507) । इसी प्रकार "मीमांसा का शब्दाथं हे “मननः 
या ज्ञान की इच्छा (मन्‌=जानना,स ममन ¬-इच्छाथंक प्रत्यय +- अप्रत्यय), 
इस लिए मीमांसा का अथं होता है किसी विषय की परीत्ता (€1- 
41107 07 प1८७1हध्ध०प) इस प्रकार "फिलासफीके अथं मे "मीमांसा 
शब्द्‌ बहुत ही उपयुक्त है । दशनः शब्द्‌ का शब्दार्थं है "देखना अथोत्‌ 
साक्तात्‌ रूप से देखना जो कि तत्त्वदृशीयो या योगियो को नैसर्गिक प्रज्ञा 
( णण) की ओर सङ्कत करता है! इस प्रकार दशेनः शब्द्‌ का 
अथं होता दै "तत्त्व का साक्तात्कारः 1 न केवल वैदिक दशेनो की प्रदयुत 
1. वनलाशपा० के अथं मे प्राचीन संसक्त शब्द वाङ्मयः हे नकि 
(साहित्य जोकि इस समय व्यवह्यर मेँ रने लगा हे | 


( ३० ) 


बद्धो की परम्परा के अनुसार दाशनिक तस्यो का निरूपण मानसिकं 
तकं की उहापोह नदीं होता, प्रव्युत महान्‌ पुरुषो की नैसर्गिक प्रज्ञाया 
प्रतिभा ( "1८11100 ) पर ्माश्रित होता हैः इस लिए '्दशीन शब्द का 
प्रयोग ८ जिसका अथं दहै ^तत्त्वको साक्ञात्‌ रूप से देखना ) "मीमांसा 
शब्द्‌ की चपेत्ता ( जिसका शब्दाथे दै (तकं द्वारा परीत्ताः ) पिक उपयुक्त 
समभा गया । 

यह श्रायश्यक प्रतीत होता है कि इस मन्थ क मुख्य विषय अथौत्‌ 
न्यायवै सेषिक शाख ॐ इतिहास श्रोर सिद्धान्तो का षिशद्‌ निरूपण करने 
से पूवं सभी दार्शनिक सम्प्रदायो के साहित्य च्रौर सिद्धान्तो का श्ति- 
संक्षिप्र निरूपण किया जवे,विशेषकर दाशंनिक सम्प्रदायो के उन सिद्धान्तो 
का जिनका अध्ययन हमे न्याय-वेरोषिक मे करना है, क्योकि उसके बिना 
हम न्याय-वैशेषिक के इतिहास श्रौर सिद्धान्तो को समुचित दृष्टिकोण 
(९1006 €5[0<५1*९) से नही देख सकते । 

०७ _चावाक-दन 

सारे भारतीय शरोनिक सम्प्रदायो मे, जैसा किं उपर कहा गया है, 
यही एक दोन है जो स्व॑था भभूतवादी' (202161121151) है । उसके अनुसार 
जो कुद हमे प्रव्यक्त दीखता दै--अथौन्‌ यह भौतिक जगत्‌ श्नौर भौतिक 
शरीर, उसके सिवाय, इश्वर, आत्मा या परलोक (पुनजन्म) इत्यादि सब 
मिथ्या कल्पना है । केवल एक भ्रत्यक्त'को दी चावौक प्रमाण मानता है । 
"शब्द्‌? या शद्‌" को प्रमाण मानना तो दूर की बात, वह्‌ श्रनुमान को भी 
परमाण नहीं मानता, इसलिये चावोक के अनुसार यह शरीर मृत्यु के समय 
यहीं समाप्र हयो जाता दै, न कोई आत्मा है अर न कोर पुनजन्म श्रौर न 
उसका फल दाता ईश्वर । इसलिये वत्तैमान जीवन मेँ देन्द्रियिक भोग प्रा 
करना ही जीवन का मुख्य उदेश्य है । इस दशंन-सम्प्रदाय को (लोकायत 
अथौत्‌ लोक पर अश्रित दशेन भी कहते दै, क्योकि यह कहा जा सकता 
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हे कि साधारणतया मनुष्य अपने स्वाभाविक व्यवहार मे इसी सिद्धान्त को 
मान कर चलते ई । “आत्मा श्रौर "परमात्मा या "परलोक! आदि तत्त्वो 
करो वुद्धिमान्‌ मनुष्यो ने सीर मनुष्यो को वहका कर उनके द्वारा अपना 
स्वार्थं सिद्ध कराने के लिये निकाला दै। इस दाशेनिक सम्प्रदाय का 
प्रवरीक ब्रहस्पति नामक कोई आचार्यं माना जाता है जिसके विषय मे 
हमारी कोई अधिक जानकारी नहीं है । इस सम्प्रदाय का कोड विशेष 
श्रलग द्‌ाशैनिक भ्रन्थ नहीं दै । सारे दशेन-सम्प्रदायो के संग्रह भ्न्थो मे, 
जैसे सवेदशेन-संग्रह अदि मे दी इसका वणेन पाया जता दै । परन्तु अभी 
हाल मे गायकवाड संस्कृत सीरीज मे एक मन्थ 'जयर्षिभटरकत तच्त्वोपक्षवः 
नाम का प्रकशित हा हैजो कि वत्तमान समय मे एकमात्र इस सम्प्रदाय 
का भ्रन्थदै। 
श्ट नैन दन 

यहां पर हम जेन धर्म के विषय मे कुलं न कहकर केवल जैन दशन 
कै उस मूल तत्व की शरोर स्ङ्कुतकरेगेजो कि जैन दशन की भारतीय 
दशेन को देन है । यह ऊपर (1. परि १० ) बताया जा चुका है कि भूल 
से पहिले पाश्चात्य विद्धानो ने बोद्धम रौर जेन धमं मे च्नन्तर नहीं किया 
था, परन्तु उनमे कतिपय समताये होते हुए भी उनकी दाशेनिक प्रक्रिया 
मे मौलिक भेद है । ्रथौत्‌ बोद्ध ्नात्मवादीः श्रौर जैन वैदिक दशैनो के 
समान आत्मबादीः है । वे ्रात्मा श्रौर बाह्य बस्तु को द्रव्य के रूप 
मे मानते है । जेन दशेन ने भारतीय दशन को एक नया दृष्टि कोण दिया 
जिसे “अ्रनेकान्तवादः कहते है । श्रौर वदी अनेकान्तवाद तक या न्याय 
मे “सप्तभङ्गीनयः अथवा स्याद्वाद का रूप महण कर लेता दै । इस 
लिये जैनदशैन के तत्व को समभने के लिये च्रनेकान्तवाद्‌ का स्वरूप 
सममना शआ्ावश्यकं है । कान्तः का अथं है कि (एक दी श्रन्तः अ्रथोत्‌ 
किसी विषय मे एक ही “अन्तः अथोत्‌ एक दही सिद्धान्त दो । अधिकांश 
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दशीनशाक्च एकान्तवादी है च्रथौत्‌ किसी वस्तु के स्वरूप के विषयमे 
एक ही निश्चित सिद्धान्त मानते है । जैन दाशीनिक कहते है कि किसी 
वस्तु काएक ही स्वरूप हो यह ठीक नही, उसके भिन्न रदृष्ियो से 
अनेक स्वरूप हो सक्ते है चौर वे भिर च्ियोसे सभी दही ठीक होगे। 
इसी को अनेकान्तवाद कहते है । जहां एक ओर भिन्न २ दाशैनिक 
सम्प्रदाय के लोग परस्पर एक दूसरे का खण्डन करते हुए कलह करते दै 
वहां जैनो की यह्‌ श्रनेकान्त दृष्टि उन भिन्न २ मतो मे समन्वयः, 
सामजञ्जस्य या सङ्खति स्थापित करती दहै । इस नेकान्तवादः को उदा- 
हरण के द्वारा कधं अधिक सष समफने की आवश्यकता है । 

परयेक वस्तु को हम उसके "सामान्यः श्रौर “विशेष रूपः मे देख 
सकते दै । उदाहरणार्थ, एक घट को हम ठक्र घट व्यक्ति के रूप मे देख 
सक्ते है, तथा सामान्य घट के रूप मे देख सकते है, या श्मौर भी वड़ा 
सामान्यरूप लेकर श्परध्वीः के रूपमे या द्रव्य के रूपमे श्नौर परम- 
सामान्य ठष्टि करने पर सत्ताके रूप मे देख सकते है । इन विशेष च्नौर 
सामान्य रूपो मे कौन यथाथ है या परम सत्यहै ? दशैन श्लकेक्तेत्रमे 
उनके दौ परस्पर स्ब॑धा तिपरौत उत्तर भिलते है | बेदान्त के अनुसार 
“सामान्यरूपः दी यथार्थं है, श्रौर विशेष रूप अरम मार ह ¦ इस प्रकार 
जगत्‌ मे केवल एक "सत्ताः "विशुद्ध सत्ता ही अद्रैत तत्त है मौर वही 
यथार्थं है च्यौर वही नित्य शाश्वत दै च्रौर वस्तु मे प्रतीत होने बले 
वि्ेष स्वरूप श्रयथाथं भ्रम मात्र हैँ । सारा दृश्यमान प्रप्र शुद्धसन्ता मे 
प्रापित कयि हुए इन षिशेषरूपो पर ही आश्रित दहै इस लिये बह अयथार्थ 
दै । दूसरे शब्दो मे सत्तारूपः सामान्य धर्मी है शअथौत्‌ धर्मो का श्माश्रय 
है वह यथार्थ॑दहै श्रौर उसमे प्रतीत होने वाते बिशेष स्वरूप अयथा 
धर्मं ह । बौद्ध ठीक इससे विपरीत विचार प्रस्तुत करता है । उसके अनुसार 
पदार्थो का विशेष रूप अथोत्‌ उनका अपना व्यक्तिगतरूप ( स्व-लक्तण= 


( देर , 


पना व्यित स्वरूप ) यप्र है, शरोर उन षिश्चेषे मे सामान्य स्वरूप 
की प्रतीति ( सामान्य लद्दण = सामान्य स्वरूप ) केवल मानस कल्पना 
हे, यथायं दै, उसका वाह्य जगत्‌ मे कोद अस्तित्व नही । इस लिए 
प्रसेक वस्तु का ष्विशेपरूपणडैजोकिनतो कालकेदो या अधिक चणो मे 
रद सङताहै, खीर न देशकेदोया अधिक चिन्दुश्नो पर ष्क वस्तु के 
ख्पमे होना दै। इस प्रकारवस्तु काजो स्वरूप काल कीद्षटिसे, देश 
कीदृष्टिसे खरौर वस्तु के स्वरूप दृष्टि से सव से श्रलग ( सर्व॑लोन्यावृन्त) 
दै, वही वस्तु का पना निजी स्वरूप" (स्वलण) यथाथ है । इस प्रकार 
वस्तुश्रो से प्रतीत होने वाले केवल विशेषस्वरूप श्म" यथाथ है, उन 
स्णिक काल श्नौर देश से व्यावृत्त धर्मो का स्थिर आकार रूप कोर धर्मी 
नही है । वेदान्त केवल धर्मीको यथाथं मानतादहै, चौर धर्मो को 
्रयश्राथं । बोद्ध केवल धर्मो को यथाथ मानता है, उन धर्मो मे सामान्यरूप 
से रहने बले धर्मी को श्रयथाथं या मानस कल्पनामात्र मानता है । 


यह्‌ दोनो दृष्ियां परस्पर विपरीत है वे वस्तुक एक दी स्वरूप क 
“सामान्य रूप घर्मीः को या "विशेषरूप धर्मो को-यथाथं मानकर एक दूसरे 
का खण्डन करती है । उनके नुसा एक दही वात [एक ही सिद्धान्त.,एक दी 


अन्त ] ठीक हो सकता है इसलिए वे एकान्तवादीः है । परन्तु जेनदशेन की 
्रनेकान्त दृष्टि के अनुसार उन दोनो ही मतो मे सत्य का अंशा विद्यमान 
हे । प्रत्येक वस्तु, उदाहरणा यदि खण कोलेलँ तो हम देखते है कि 
बह्‌ अनेक रूपो मे बदलता है, कभी कङ्कण, कभी चअरंगूढी, च्रौर कभी 
कणैभूषण शमादि के विरोष २ रूपो मे ख्राजाता है, यह सब धमे बदलने 
वाले ह, परन्तु ट रेसे धर्मद, जो इन सब सूपो मे एक से रहते है जो 
बदलते नही । उस वस्तु की कङ्कण, अंगूठी, कणंभूषण आदि के रूपमे 
वदलने बाली भिन्न २ अवस्थाश्मो मे भी न बदलने वाले [पीला रंग, 
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भारी, गेसपन अदि] कतिपय गुणो के कारण ही हम उस घरतु को सवर्णं 
द्रव्य कहते है | इस प्रकार एक वस्तु का स्थिररूप मी है । जिसके 
कारण स्थिर धर्मी य द्रव्य स्वीकार किया जाता है, श्रौर उस वस्तुक 
बदलने बलि धर्म भी है जो उखन्न होते है चौर नष्ट होते है | इस प्रकार 
एक दही वस्तु मे दोनो स्वरूप है यदी वस्तु का नेकान्तः रूप ह । जैन 
दर्शन के श्मनुसार दरव्यम जो स्थिर धर्म है उने गुर" कहते है रौर जो 
बदलने बालि धम है उन्हे पयायः कहते है । इस प्रकार द्रव्य का लद््ण 
यह्‌ है कि लो शु श्रौर “पयोयः से युक्तं दो । 

अनेकान्तवाद को एक लोकिक दृष्टान्त से भीखष्ट कियाजा 
सकता दै । उत॒ हम वृतो के समूह को एक वनः के रूप मे थान्‌ 
सामान्य रूप मे देखते द तो उस समय बिशेष रूप अथोत्‌ धृक्तो का स्वरूप 
मी बना ही रहता दै, पर उसका अहण नहीं होता । इसी प्रकार जव हम 
विरोष सूप को अथोत्‌ अलग २ वब्ृ्धौ को म्रद करते है तो उस समय 
"वन्‌? ॐ स्वरूप मे सामान्य भी विद्यमान होता दै केवल उसका ग्रहण नदी 
होन । यह दोनो ही स्वरूप भिन्न भिन्न दष्ट्यी से सत्य है | जब केवल 
एक ही स्वरूप को सत्य मान कर अथोत्‌ वस्तु के बिषय मे एक ही “अन्तः 
[सिद्रान्त] माना जाता है तो वही “एकान्तवादः है जिस से दाशनिको मे 
विरोध उदयन्न दोता दै । अनेकान्तः दृष्टि यह्‌ है किं वस्तु के दोनो ही स्वरूप 
भिन्न २ टृष्ियो से सत्य है । यदी जैन दशन के अनेकान्तवाद्‌ का सरूप है" । 

यही "अनेकान्तवाद" जैनियो ऊ न्याय या तक मे [सप्तमङ्गी नय] 

1-जेनदर््थन की इस अनेक्ान्तहषटि के निस्य मे लेखक को 
हेमचन्द्र इत प्रमारमीमापा की श्री घुखलाल जी संघवी कौ भूमिका 
(सिधी जेन यन्थमाला चहमदावाद मे प्रकाशिते विरोष सह्ययता 
मिलीह | हमारे देश्य मे सूतम दाशनिक दि रखने वाले गिने चुने 
व्यषितर्यो मेँ सुखलाल जी अन्यतम है । 
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या स्ाद्वाः? के हप मे प्रकट होता है । स्याद्वाद का पू निरूपण करना 
यहां सम्भव नदी, केवल संक्तेप मे उसका स्वरूप दिखाया जाता है । 
परयेक वस्तु के विषयमे (£) किसी दृष्टि से वह्‌ हैः [स्याद्‌ अस्ति], 
(२) क्रिप्ठी दृष्टि से वह नदी है (स्याद्‌ नास्ति).() किसी चष्ट से वह्‌ दै 
च्रौर किसी दृष्टि से नदी है(स्याद्‌ असि नास्ति च)(४ किसी दृष्टि से वह्‌ अव- 
क्त्य है अथात्‌ उसके विषय मे कुलं तदी कहा जा सकता(स्याद्‌ अवक्तव्य.) 
फिर पिते तीनो को वक्तव्यः के साथ मिलाकर तीन चौर प्रकार (भङ्ग) 
हो जति दै, (५) किसी दि से वहं वस्तु है ओर अवक्तव्य है(स्याद्‌ अस्ति 
च ऋअवक्ताव्यश्च), (६) किसी दृष्टि से वह्‌ वस्तु है, नदी है ओर अवक्तव्य 
है (स्याद्‌ नास्ति च श्वक्तव्यश्व), (७) चओरौर किसी दृष्टि से वह वस्त है 
च्रोर किसी दृष्टि से नही च्रीर अवक्तव्य भी है [स्याद्‌ अस्ति च नास्ति च 
वक्तव्यश्च | । 
जेन दशन के युख्य-मुख्य आधार म्रन्थ निम्न लिखित है - 

[१] उमास्वाति रचित-तत्त्षाथोधिगमपूच्र [प्रथम शताब्दी | 

[२] सिद्धसेन दिवाकर रचित--न्यायावतार [५३३ ३०] 

[३] प्रभासचन्द्र रचित-्रमेयकमलमात्तं ण्ड [८२५ ई० | 

[४] हेमचन्द्र रचित-- प्रमाणमीमांसा [१२वी सदी | 

[५] मल्लिषेण रचित्त-स्याद्‌बादमञ्जरी [१३ वी सदी] 

०६--थेरावाद्‌ या प्रारम्भिक पाली बौद्धधमं 


साधारणतया यह स्वीकार किया जता है फि बौद्धधर्म का सव से 
प्राचीन रूप पाली भाषा मे विद्यमान श्रिपिटक, से पाया जाता है । बुद्ध ने 
पते धर्मया सिद्धान्तो के विषय मे कोई भन्थ नदी लिखा । वौद्ध जन- 
श्रतिके श्रनुसार बुद्ध के निवोण के कुं दिन बाद्‌ ही राजगृह मे प्रथम 
बोद्ध संगीति (कोसिल)हुयीःजिसमे बुद्धके उपदेशो का संग्रह किया गया । 
निवोण॒ के लगभग ११० वषे वाद्‌ वैशाली मे दूसरी वौद्ध संगीति हयी, 
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च्रीरं निबौण के २३६ वर्षं वाद्‌ अशोफ़ के राज्यकाल मे णटल्ियु् मै 
तीसयी बौद्ध संगीति हयी, जिनमे पालो च्रिपिटफ़ का स्वरूप निश्विन 
किया गया, परन्तु उसकी परम्परा मौखिक हौ रदी । चिषिटक का 
वत्तमान लेखबद्ध स्वरूप ईसा के पूवं प्रथम सदी मे लङ्का के राजा बहगा- 
मणि अमय के समय मे हुख्रा। पाली ध्रिपिटक को मानने वालि दी 
थेरावादीः कदलि है । पाज्ञी राञ् धराः का संष्कत रूप स्थविरः दै 
जिसरा अर्थं है बद्धः या श्रारर्णीयः इस प्रकार प्रचीन बौद्ध परम्परा 
को मानने वाले भिन्त, स्थविरः या धेरः कहलाते थे । 


तिषिटिक तीन प्रकार के भ्रन्थ समूहो का नाम है, पिटकपिटारा । 
१ सुत्तपिटक २ विनयपिटक ३ अभिधम्मपिटक। (१) भुत्तपिटकः 
मे बुद्ध के उपदेश दिये गये है जिनमे वोद्ध सिद्धान्तो का मूलस्वरूप पाया 
जता है । सुत्तपिटक पांच निकायो मे षिभक्तहै जिनके नाम-१ नघ 
निकाय) २ मञ्मिम निकाय, ३ सयुत्त निकाय, ४ अंगुत्तर निकाय 
प्रर ५ खुहकं निकाय हँ । शधवम्मपदः जो कि वौद्धो की गीता समभी 
जाती है खुदक निकाय के अन्तर्गतं ही दहै। (२) विनय पिटक मे बौद्ध 
भिक्त के ल्थि सयम ओर नियम की व्यवस्थाये की गयी है । (द) 
अभिधस्मपिटक मे वोद्ध सिद्धान्तो का जौ कि मूलरूप मे सुत्तपिटकः मे 
रागये है दार्शनिक विवेचन दै, इस प्रकार शरमिधम्मपिटकः बोद्ध दशन 
का आधारभूत दै । पिले दोनो पिटकअथौत्‌ सुत्तपिटक ओर षिनयपिटक 
प्राचीन माने जति दै परन्तु शरभिधम्मः की प्राचीनता मे संदेह किया 
जाता है} 


टीका चाह्वय तरिपिटक के साध दही पाली चिपिटक की व्याख्यामे 


लिखा हुमा दीकासाहित्य है जिसे “ङ्ृ-कथा-साहित्य अथोत्‌ त्रिपिटक का 
चरथं कथन सम्बन्धी साहिस्य या श्नुपिटकः साहिव्य भी कद्‌ देते है । बौद्ध 
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रसन कीद्रषि ते इस टीका साहित्य के तीन मन्य मह्पूणं हैजो 
धेरावाद के धर्म॑ च्नौर ए्शीन के आधारभूत समे जा सक्ते है। इनमे 
सेदो भ्रन्धं बुद्रवोष के दहै। ईसा कीचौधी सीमे वुद्धबोषः का 
जन्स दुखा ! त्रिपरिटक के टीका-साहित्य मे वुद्धवोघ का नाम सर्वोपरि दै, 
प्क प्रकार से दीका-साहित्य या अहू-कथा-साहित्यं का वह्‌ प्रमुख 
निमौना दै । 

(१) बुद्धयोष का सवते मुख्य भ्रन्थ व्िशुद्धिमग्गः दै जिसे एक 
प्रकार से येरावाद सम्बन्धी सम्पूणं धिद्या-विज्ञान का विश्व कोष कना 
चाहिये । येरावाद्‌ सम्बन्धी पूणं परिचिथ के क्तिये हमारा आधार मन्थ यही 
है| इषं की वातत है किं स्वर्गीय श्री घमोनन्द्‌ कौशाम्बी ने इस भन्थ की 
'विशुद्धिमम्ग दीपिका नामक टीकाकी दै, जो निर्सदेह रक महत्वपूणं 
रचना दै । 

(२) णविश्ुद्धमरगः तो येरावाद सम्बन्धी सामान्य म्रन्थ दै, 
परन्तु थेरावाद्‌ के दशन शओरौर मनोविन्ञानशास्त्र से विभेषरूप से सम्बन्ध 
रखने वाला, ग्रन्थ शद्रसालिनीः हे । अभिधम्मपिटक के अन्तगे 
“धम्मसगणिः नामक दाशेनिक ्रन्थ की वुद्धयोष रचित टीका का नाम दही 
'अटरुसालिनी › है । 

(३) परन्तु येरावाद्‌ सम्बन्धी वौद्धदशन का सवंप्रसुख आधार ग्रन्थ 
अनिरुद्ध कृत (चमिधम्मत्थसबरह् है । अनिरुद्ध भी बुद्धघोष के लगभग 
समकालीन ही ये । हपं की वात है किश्री धमौनन्द कौशाम्बी ने इस 
द्मावारमन्थ की भी एक दीका प्रकाशित की हे । 


थेरावाद का सिद्धान्त--यहां तक हमने येरावाद या प्रारम्भिक पाली 
बौद्धधमं के साहित्य शओरौर विशेषकर दार्शनिक साहित्य का निरूपण किया दै । 
इस थेराबाद्‌ के श्राधारभूत सिद्धान्त वदी हैजो जो मूल बैौद्धधमे के सिद्धांत 
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सममे जति है । भारतीय दशन शाख की भूमिका मे हमे उन सिद्धान्तो के 
विशेष विवेचन की श्रावश्यकता नही, क्योकि वैदिक दाशैनिक सम्भ्रदाय के 
लेखको ने जदो शून्यवाद, विज्ञानवाद या दिडनाग का जगह जगह 
उल्लेख करिया है श्रौर थोड़ा बहुत सकरेत “सवोसिवादः के सिद्धान्तो के 
विषयमेभी क्रियादहै, वहां पाली के येरावाद सन्वन्धी सिद्धान्तो का 
विल्कुल मी उल्लेख नही है । परन्तु फिर भी बौद्धधर्म के आवारभूत 
भेरावाद्‌" या प्राचीन वद्धवम के सिद्धान्तो का सक्िप्न विवर्ण देना 
द्रावश्यक ही है । 

जराश्रौरमृल्युके रूपमेदुखको देखकर उसका कारण च्चौर 
नाश का उपाय दूंहने के लिए बुद्ध घर छोडकर निकले ये । अन्त मे 
बोपि चरृक्त के नीचे वैशाख की पूर्णिमा के दिन उन्दै बोधिः, तत्वज्ञान 
(6111॥€010€01) हुख्ा । उसके वाद्‌ उन्होने जगत्‌ के सामने 
निम्न चार “च्ा्यसत्यः प्रस्तुत कयि, जो बौद्धधर्म चौर वौद्धदर्शन का आधार 
है -(१) दुःख, (२) दुख देतु, ३) दुख निरो, 2) दुख निरोध का 
उपाय । 

जरा मृद्यु रूप दु*ख ससार मे प्रव्यक्तदै। बुद्धनेदुखका हेतु 
दढ निकाला । तु या करणः को बुद्ध ने श्रतीत्यसमुलपाद? के रूप मे 
बताया । श्रतीत्यः का श्रथंहैकिेसा होने परः (अथौत्‌ कायं के प्रति 
कारणो के इकद्टा होने पर) "समत्पाद' श्रथौन्‌ “उत्पन्न होनाः । प्रश्न यह्‌ था 
करि किन वातो के होने पर (१) “जरा मरण खूप दुःखः उन्न होता है, 
बुद्ध ने उत्तर द्विया कि (र) जातिः (जन्म)के होने पर जरामर्णरूप दु'ख 
होता दै । जन्मः क्या होने पर होता है, बुद्धका उत्तरथा कि (द) भवेः 
अथीत्‌ पूर्वकालीन च्रस्तित्र होने पर । भव का कारण दहै (ट) उपादान 
अथौत्‌ आसक्ति । श्रौर उपादान का कारण है (५) च्ष्णाः अथात्‌ विषयो 
की कामना । ओर ठृष्णाका कारण है (£) वदनाः श्रथौत्‌ सुख दुःख 


( ३६ ) 


का अनुभव । इत वेदना का कारण है (७) श्यः अथौत्‌ इन्द्रिय शरीर 
विषयो का संयोग । सराः का कारण है ९८) ष्रडायतनः थत्‌ ६ इद्ियो 
केरूपमे £ स्पर्शं के आधार । षडायतन का कार्ण है (£) नामरूमः 
्थौत्‌ सौनिक श्र मानसिक स्कन्धः (कणिक धाशाष) । नामरूप का 
कारण है (१०) धविन्नानः अथौन्‌ चेतना अथौन्‌ चिना चेतना के नामरूप 
तदी हो सकते । विज्ञान का कारण दै (११) नंस्कारः ऋअथोत्‌ वस्तुश्मो के 
द्मनुभव से उन्न हुए सस्कार, यहि संस्कारन होतो वविज्ञानः नहदीदो 
सकता । सस्कार का कारण दै (१२) शचरकिद्याः ऋअथौन्‌ अनादि काल से 
चला आता हुखा अज्ञान } इस प्रकार १२ अरो बति इस ससारच््रका 
भूल कार्ण अविद्या दै । इसलिए बही दुख का दहेतु दै, अविद्या के नाश 
से ससास्चक्रनष्ट हदो जातादै ओरदुखका नाश हो जातादहै। तथा 
दु खनिरेध (दुखकेनाश) कीगप्रापनि होतीहै जो कि तीसरा नायं सत्य 
है । च्रौर दु खनिरोध का उपाय रष्टा्ग साधनः हैजो कि आठ श्रङ्घ 
"सम्यक्‌ दशंन' (यथाथ तत्वदशेन) श्रौर (सम्यक्‌ संकल्पः आदि आठ 
प्रारके मनिग्येहै।बेद्ीदुखनिरोध के उपायरूपद। 

इस प्रकार मूलतत्त्व "दु ख' रीर "निरोधः दै । दु ख केवल जरा- 
मरण ही नही, प्रदयुत यह सास ससारदी दुखःके सूपमेदै।षटुखः 
गति (०606४) का नाम है । इसका अर्थं यह है कि संसार का 
प्रसेक पदार्थं क्षणिक है । प्रवेक पदाथं प्रत्येक चण नष्ट होता द श्मौर 
उसकी जगह दूसरा पदाथं आ जाता है । इसी अर्थं मे संसार गतिशील 
है । पणतु गति या परिवतेन का यह्‌ अथं न समना चादिए कि कोई 
स्थिर त्त है ओर उसमे गति या पसिितंन होता है । प्रयेक पदार्थं का 
प्रतेक क्षण नष्ट होना श्रौर उसकी जगह दृसरी वस्तु का श्राजानादही 
गति हे । प्रत्येक पदाथं (णिकः है, इसका यह मी श्रथ निकलता है कि 
किसी पदाथं मे कोद स्थिर तत्व श्रात्माः या द्रव्यःके रूपमे नदी, 


( ४० ) 


प्रवेक पदाथं “अनाता' दै । इस प्रकार बौद्धवमे के "यनात्मघाद्‌ः पर्‌ हम 
पटुचते ह । (देखो पर्च्छिद ४ ) । इस नात्मवारः का श्रथं यह हैक 
दृश्यमान वस्तु जो कि अनेक अवयवो मे रहने वाले स्थिर द्रव्यकेसू्पसे 
प्रतीत होती दै, उसरूपमे नहीदहै, प्रत्युत उनका आधार एक क्षण के 
लिए प्रतीयमान वस्तु तच दै, जिसे वौद्धदशान मे धर्मः कहा जता है । 
प्रत्येक धमं क्षणिक हे शौर मूलत्व (0103 8] ए €161161) ६) है । जहां 
एक श्र दुख या ससार गतिरील है, वहां दूसरी शरोर निरोधः गति. 
हीनता का नाम है । अथौत्‌ "निरोधः गति से भिन्न शान्तः अवस्था है । 
इस प्रकार बौद्धधमं के मूल सिद्धान्त तीन सुत्रो मे कदे जा सक्ते है -- 

(१) (सवंमनित्यम्‌ः--सव अनित्य च्णिक दै 

(२) सवंमनात्मम्‌ः-- सव स्थिर द्रव्य तत्व से शन्य दै । 

(३) ¶निबोण शानमम्‌ः- निष शान्त, गति या -लेणिकता' से 
शून्य अवस्था हे । 

चौद्धधर्मं कै इन य॒स्य सिद्धान्तो की व्याख्या थेराघादियो के 
दार्शनिक लेखो मे पादं जाती है । परन्तु बासलविक अथं मे दशेनशाख का 
विकास महायान के अन्तगंत श॒न्यवाद, विज्ञानवाद, या दिङ्नाग के 
सम्प्रदायमे दी हृश्रा। परेरावादियो के दाशेनिक ग्रन्थ विशेषकर मनो 
विज्ञान से सम्बन्य रखते ह जिनमे “चिन्तः चौर चेतसः धर्मो का नाना 
प्रकार से निरूपण किया गया है । श्रीमती रज डेविद्ज की चुद्धिर्ट 
सादरकोलोजी' (०११11७४ 28९०101०) नामक मन्थ मे येरावादियो 
के मनोविज्ञान का विशद धिवेचन किया गया दै । 

२०--प्वौस्तिवाद ८ वेमापिकरि ) 


बुद्ध के निवौण के पश्चात्‌ दी वोद्धो के अनेक सम्प्रदाय हौ गण, 
चौर नाना प्रकार के सम्प्रदायो का वसेन वद्ध साहित्य मे पाया जाता है । 
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इन सम्प्ररायो ॐ अपने २ अलग धम्रन्थ या चिपिटक थे । वतमान पाली 
त्रिपिटक ओर पाली मे विद्यमान टीका सम्बन्धी म्रन्थ येरावादियोकेद्ी 
ट । अन्य वौद्ध सम्प्रदायो के धमंप्रन्थो का पता नही चलता । परन्तु इन 
सम्प्रदायो मे एक सह्वपृणै सम्प्रदाय सवौस्िवाव्योः का था । 'सबौ- 
स्तिवाःीः वहत प्राचीन प्रतीत होते है । इनका मूल त्रिपिटक सस्छृत भाषा 
मे था जिसका सवथा लोप हौ गया है । परन्तु उस सस्त चिपिटक से 
अनुवाद किय हुए भ्रन्थ अभी तक चीनी भाषा मे विद्यमान है) 
'सरीसियादीः यह्‌ नहीं मानते कि उनका संसत त्रिपिटक पाली चिपिटक 
पर आश्चिल था । पाली त्रिपिटक भी कहां तक वुद्ध के मूल वचनो पर 
त्राभरित दै, इस पर आलोचक भिन्न भिन्न विचार रखते है । कु आलो चको 
का विचार है कि “मूल त्रिपिटकः किसी रौर स्पमे था, जोकिलुप्रहो 
गया दहै रौर उसी पर येरावादियो का पाली त्रिपिटक शौर सवीस्तिवादियो 
का संस्छरत त्रिपिटक दोनो श्राश्चित थे । सबोस्तिवाद्‌ का उदय बौद्धो के 
(महायानः के उदय से पूवं ही ह्या भा । यद्यपि सबौस्तिवादी श्दीनयानः 
के शन्तगत ही है, परन्तु उनकी भाषां भमहायानः के समान दी संस्कृत 
थी । कभी २ (सवौस्तिवाद को हीनयान ओर महायान के बीच की कड़ी 
केरूपमे भी समभा जातादहै। 


यहो पर हमे विशेष कर सबोस्तिवादियो के दशेनशाख्र पर विचार 
करना है । दशनशाख का आधार, लेसा कि उपर कहा गया, 
(प्रभिधमेपिटकः है । शमभिधमपिटकः के विषय मे सवौसिवादियों का 
थेरावादियो से एक शओरौरभी बड़ा अन्तर यह दहै कि येरावादी अपने 
अरभिधमेपिटक को (उसके 'कथावत्थुः नामक अंश को हौडकर) मलष्य की 
रचना नही मानते अथोत्‌ बुद्ध के वचन के रूप मे मानते है । सबौस्तिवादी 
अपने अभिधमंपिटक के भिन्न मिन्न म्न्थोको बिरशिष्ट मचुष्यो की दही 
रचना मानते ह, यद्यपि बे न्थ सूत्रपिटक के अन्तर्गत बुद्ध ॐ वचनो पर ही 
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निर्भर द । सवौस्तिवादियों के अभिधमैपिटक के भ्रन्थो मे मुख्य कात्यायनी. 
पुत्र का मज्ञानप्रस्थानशाक्जः माना जातां है । यह सवौस्तिबादरियो के 
भविश्वकोशः (107 01072619) के समान है । यह मन्थ पने 
मूल सस्कृत रूपमे नष्ट हो चुका है, परन्तु इसका ह्य न्त्सांग छत चीनी 
्ननुवाद विद्यमानहै । इस म्न्य का दूसरा नाम (महाविभाषा या 
“द्ममिवमेविमाषाशाख्ः भी है, जिसक्रे कारण सवौसिवादी वेभाषिकः 
(अयोत्‌ ¶विभाषाः को मानने बले) कहलाते है । वसुदन्धु का महान्‌ 
ग्रन्थ श्रभिधमकोशः जो करि आधुनिक समय मे न केवल सवौस्तिवाद 
च्रीर वैभाषिक के विषय मे, प्रत्युत अन्य बद्ध सम्प्रदायो के विषयमे 
हमारे पस्विय का मुख्य खोत है, इसी ज्ञानप्रस्थानशाखः पर निभ॑र था । 
अभिधमैकोश पर वसुबन्धु ने स्वयं भी अपनी टीका लिखीथी चमौ 
दुसरी टीका यशोमित्र की लिखी है, जिसका कुहं अंश श्चेरवासस्की दारा 
सम्पादित होकर लेनिन-म्ेड से प्रकाशित हो चुका है । अभिधसेकोश 
काडी० ला० वाली पूसिन्‌ ने फरो भाषामे अनुवाद किया दै । यह्‌ 
ग्रन्थ जो किसी समय भारतके कोने कोने मे पदा जाताथा, दुभोग्यसे 
आज मूल संस्छृेत रूप मे विद्यमान नही है । केवल उसके चीनी शोर 
तिव्बती भाषा मे श्रनुबाद मिलते है । जिनके सहारे पूसिन्‌ ने फरच्च 
अनुवाद्‌ किया है, परन्तु उस अवाद के साथ साथ ही उस प्रतिभाशाली 
अनुवादक ने जगह जगह टदीकाच्मो के सहारे संस्कृत के मूलरूप को भी 
पुनरुञ्जीवित किया है । उसी के श्राधार पर श्री राहुल सांकृत्यायन ने 
बनारस से अभिधमेकोश की संस्कत रूपरेखा प्रकाशित की है । एक 
मह्वपूणं न्थ जिसमे त्भिधर्मकोश के सारको शागरमे सागरः के 
समान भर दिया ह, श्चेरबात्स्कवी का “(0181 (ण्या भ 
ए०११}757 नामक ग्रन्थ है। 

ग्य चिद्धान्त--सवोस्तिवाद्‌ के मुख्य सिद्धान्त क्या थे ? विशेष 
कर प्रश्न यह है कि उनका थेरावाद्‌ या प्राचीन बौद्ध सिद्धान्तो से क्या 
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छ्म-तर था, जिससे उनका नाम “सवोस्तिवादः पड़ा । वैदिक सम्प्रदाय के 
दानिक लेखक, कम से कम प्ते युगमे, पेखा सममतेये किं 
'सवौस्तिवादः नाम विज्ञानवाद अर शून्यवाद की पिक्ता से पड़ा, अथौत्‌ 
पिद्ले दोनो सम्प्रदाय वाह्य पदार्थो का (भूत ओर भौतिक पदार्थो का) 
अस्तित्व नही मानते श्रौर सबौस्तिवादी मानते थे । दृसरे शब्दो मे उन्होने 
सर्बास्तिवाद्‌ को ्वाह्यर्थवादः (९०175) के अर्थं मे लिया है । शङ्कराचार्य 
ते भी अपने वेदान्त के शारीरक भाष्य मे (२।२।१८) मे एेखा ही दिखाया 
है। णेसा प्रतीत होतादहै किइस प्रकार के लेखको ने शन्यवाद रौर 
विज्ञानवाद की श््पेल्ञा से हीनयान के पुराने येरावादियो को श्रौर 
सबोस्तिवादियो को लगमग एक ही मान लिया है । च्रौर उनका नाम 
'सवोस्तिवादीः रख दिया है । यह स्पष्ट ही है कि वे लोग (सबीस्िवाद्‌ः 
के धेरावाद्‌, आदि सम्प्रदायो से सद्म विवेचन से अनभिज्ञ ये | वस्तुत 
यह्‌ स्पष्ट है कि (सवोस्तिवाद नाम विज्ञानवाद शौर शून्यवाद की अपेक्ता 
से नही पड़ा था, प्रत्युत थेरावाद्‌ से किसी विशेष सैद्धान्तिक मद से यह्‌ 
नाम पड़ा था । श्चेरवात्स्की ने इस पर वहत कुष्टं प्रकाश डाला है । परन्तु 
दशेनशाख्च की सामान्य भूमिका के इस निबन्ध मे, उसकी गहराई मे 


जाने का अवसर नहीं है । तथापि मुख्य अन्तर की अर संक्तिप्र सकेत 
कर देना भी ्रावश्यक ही हे । 


उपर थेरावाद्‌ के सिद्धान्त के निरूपण मे यह्‌ बताया जा चुका हे 
कि प्रत्येक धमः (वस्तु) केवल एक क्तण के लिए प्रतीत होता है अथौत्‌ 
केवल एक क्षण के लिए उसका अस्तित्व होता ह । सवौस्तिवादियो ने कहा 
कि “धर्मो का श्रस्तित्व दो प्रकार का है अथीत्‌ दो भिन्न २ स्तरो परदै। 
एक ध्र्मस्वमाव' है रौर दुसरा धर्मलक्तरः है । इनमे पदिला अथौत्‌ 
धमंस्वभाव' भूत, वतमान ओर मविष्य तीनो कालो मे रहता है । परन्तु 
दूसरा अथोत्‌ शधम॑ल्तणः धर्म का अपने क्रियाक्तम बाह्य दृश्यमान रूप मे 
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प्रादुमौव है जो केवल एकं ही क्षण के लिए होता है । यह स्पष्टदीदहै कि 
हस प्रकार 'सबौस्तिवाद” पर किसी स्थिर नित्य धमं को मानने का शेष 
त्राताहैिजो कि बौद्ध धर्मं क मौलिक मन्तव्य के विपरीत है । इसलिए 
दूसरे बौद्ध सम्प्रदायो ने, विरोषकर प्राचीन धेरावाद ने, सवोस्तिवाद्‌ के इस 
सिद्धान्त का विरोध किया । परन्तु सवोस्तिवाद ने इस दोष का समाधान 
यह्‌ दिया किं हम श्धम॑स्वभावः को तीनो काल्लो मे रहने वाला होने पर भी 
“नित्यः नही मानते, क्योकि "नित्यता का रथं है कि परिवततन का अभाव, 
परन्तु श्वम खभावः भविष्य मे किसी धमं के वाह्य दृश्यमान अस्ति की 
सम्भावना (7०9€01181115) का द्योतक है रौर उसी प्रकार “भूतकालः ॐ 
अस्तित्व का भी योतक है । यह वतमान काल मे ऋनि की सम्भावना 
तीनो कालो मे श्रथीत्‌ “सवदा रहती दै । इस प्रकार “सवोस्तिवादः का 
अथं है कि प्तवंदास्तिवाद्‌, नकिं सव पदार्थो के च्रस्तिव का वाद, 
च्रथौत्‌ वाह्यार्थवाद (7९411879) । र क्योकि यह्‌ दृश्य वाद्यरूप मे प्रकट 
होने की सम्भावना तीनो कालो मे विद्यमान होने परमभी शस्थिरताः या 
“नित्यता को द्योतित नही करती प्रव्युत परिवतेन को दही दयोतित करती 
है, इसलिर शधसमेस्वभावः तीनो कालो मे रहनेवाला होने पर भी नित्यः 
नही का जा सकता । सवौस्तिवाद का यह्‌ सिद्धान्त श्रौर उसका 
उपयुक्त समाधान वौद्धधमे के सामान्य कणिक सिद्धान्त से कहां तक 
संगत हो सकता है, यह प्रश्न बना ही रहता दै । परन्तु पेसा प्रतीत होना 
है कि प्रव्येक धमं को क्षणिक मानकर भी मानवस्वभाव मे साधारणतया 
्रतयेक वस्तु को भूत ओर भविष्य मे भी सोचने की जो प्रवृत्ति पादं जाती 
है, उसी का यथाकथच्चित्‌ समाधान सबौस्तिवादी वैभाषिको ने किया था । 
कद वार सबौस्तिवाद को बह्यार्थवाद के रूप मे समक कर, जेसा किं 
1. इस रिषय के विशेष अध्ययन के लिए देखी शवेरवात्स्की का 
मन्थ--(60178] (०ात्त०य त पतव" (० २७४२ | 
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शङ्कराचार्य अदि ने सममा था, सौत्रान्तिक को भी सबौस्तिवादी समः 
लिया जाता है । परन्तु यह भूल दै, क्योकि सवोस्तिवाद के श्वर्म॑स्वभावः 
सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्त का जिसके कारण उसका नाम “सवौस्तिवादः 
पडा, सौत्रान्तिकोने भी विरोध करिया था, एेसा शभिधमेकोशः के 
छ्ध्ययम से पता चलता है ' । इसलिए सौत्रान्तिको का जो कुदं भी स्वरूप 
हो, पर उन्दे सवोस्तिवादी नदी कदा जञा सकता । 

म्रत्यक्ध की गरकिया--यहां एक च्मौर बात की शरोर मी ध्यान 
दिलाना आवश्यक है । वाद्य पदां ओर उनके प्रव्यक्त के विषयमे 
सवौस्तिवाद के मुख्य सम्प्रदाय वैभाषिको के सिद्धान्त का जैसा निरूपण 
सर्वदशनसप्रह आदि भरन्थो मे क्रिया गया है वह्‌ सवथा भ्रमपूणे दै । 
स्वदशंनसंग्रह मे वैभाषिकं के सिद्धान्त को ववाद्याथंपरत्यकतत्यवाद्‌ः कहा 
है अ्रथोन्‌ उसके श्नुसार बाह्य वस्तुओं का सादात्‌ प्रत्यन्त होता दै । 
इसलिये वैदिक दर्शनसम्प्रदाय के लेखक वहुधा यदह समम लिते है कि 
वैमाषिक के अनुसार बाह्य वस्तु्रो का उसी प्रकार प्रत्यक्त होता दै जैसा 
कि न्याय- वैशेषिक सिद्धान्त के अनुसार होता है । परन्तु यह स्पष्ट है कि 
बाह्य वस्तु को कणिक अर अद्रव्य मानने वाले मत मे वाह्य बस्तु्रो का 
सा्तात्‌ प्रत्यन्त मानना सम्भव दही नही । पता नही वैभाषिकके मतका 
"वाह्या्थप्रव्यत्तत्ववाद्‌, के रूप मे वणन सर्व॑दशनसग्रहकार ने किंस 
त्माधार पर किया । यह्‌ तो स्प दही दहै किं सवदशथ॑नसंग्रहकार याडउस युग 
के (१४ वीं सदी के च्रास-पास के) अन्य वैदिक दशंन-सम्प्रदायों के 
लेखक बेभाषिको के श्माधार-प्रन्थ अभिधर्मकोश से स्बेधा परिचित थे | 
वस्तुतः अभिधमंकोश के अनुसार वैभाषिको की प्रत्यच्‌ प्रक्रिया जिसे 
श्चेरबासस्की ने बड़ स्पष्ट रूप से दिखाया है इस प्रकार होगी - 


1. ऊपर काली किताब प्रण ४ । 
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रूप को (विषय का) एक कणः , द्रानिन्दरिय तत्त (चकु) 

का एकन्षणः रौर शुद्ध चेतना (विज्ञान) का एक.हणः- यह्‌ तीनो एक 

साथ एक जगह (ासन्न) जव प्रकट होति है तव शूप सवेदनः (रूप का 

निर्विकल्पक प्रत्यक्‌) होता है । चेतना" या धविज्ञान' (०५०७०९88) 

कभी अकेली भ्रकट नही हती प्रलयुत विज्ञान के कण के साथ, विषय 
चण एक स्थिर नियम के अनुसार प्रकट होता है ' । 


यह्‌ सष है कि उद्य विषयो के प्रत्यक्त के इस स्वरूप को बाद्यार्थ- 
परत्यक्तत्ववाद” नही कहा जा सकता, सबेदशंनसम्रहकार ने जहो एक शोर 
वैभाषिक के सिद्धान्त को "बाह्या्थप्रत्यच्त्ववाद' कहा है, वरहो दूसरी श्रोर 
वैभाषिक के प्रत्य्‌ के सखरूप-निरूपण मे धमकी का प्रत्यज्त-लक्ण 
(कल्पनापोढम श्रान्त प्रव्यक्त निर्धकल्पकम्‌' उद्धृत कर दिया हे, पता नही, 
धर्मकीर्ति (था दिडनाग) को वेभाषरिक कैसे मान किया ९ श्रौर फिर इस 
पर भी ध्यान नही बिया कि हिडनाग सम्प्रदाय मे जिसका मानने बाला 
धर्मकीर्सिं भी था, यद्यपि स्वलदणः रूप त्षण का निर्विकल्पक प्रव्यक्ञ माना 
गया है पर वह तो अलौकिकः (1781150670€18]) तततव ह, च्रोर 
दृश्यमान वाह्य बस्तुश्रो का प्रत्य जिसे न्याय-वेरोषिक सविकल्पक प्रत्यत्त 
मानते है, बह दिडनाग के सिद्धान्त मे भ्रत्यक्तः ही नदी माना जाता । 
एेसी दशा मे धमंकीर्तिं के दिये हये प्रव्यक्त के लक्षण को वेभाषिकं का लक्तण 
मानकर तो उस मत को दाद्याथप्रत्यक्घत्ववाद कहना श्मौर भी बडी 
भूल है । अभिधमेकोश के अनुसार भी, डेसा कि उपर दिखाया गया दै, 
णिक वाह्य विषय का केवल "निर्विकल्पक ग्रत्यक्ञ रूप सवेदन होता है, न 
कि न्याय-वेशेषिक के सिद्धान्त के अनुसार द्रव्य रूप से दृश्यमान बाह्य 
यस्तु का सात्तात्‌ प्रत्यत्त । 





1 शृचेरवात्स्की : (लण्‌ (०ाव्लुणा ० एप्ततणञण पर०५५ | 
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सर्वासितिवःद चछर वाह्माथैवाद-- यथार्थं बात तो यह 

है किं सवौस्तिवादी वेभाषिकि को न्याय-वेरेषिक के समान 
वाह्यथवादी (1९215) भी नही कहा जा सकता । प्रोफेसर रोजेनवगं 
की रूसी भाषा मे लिखी, (2008 ग 3१01151 2101105नु0 
नामक पुस्तक का हवाला देते हये ओरौर उस विद्धान्‌ लेखक के विचारो को 
उद्‌ धृत करते हये श्वेरवास्सकी ने वैभाषिक सिद्धान्त के विषय मे लिखा है- 
जो कुहं भी हो उसका अपना एक विशेष प्रकार का सिद्धान्त है 

जो किं साधारण बाह्याथंवाद (7621257) से सवथा भिन्न है, प्रत्युत 
कुहं श्नाधरुनिक मतो से मिलता दहै जिनमे बाह्य श्नौर आन्तरिक 
(मानसिक) दोनो प्रकार की घटनाच्मो के अस्तित्व को स्वीकार किया 
गया द श्नौर उनके वीच मे एक विरशोष प्रकार का सामञ्चस्य (८०-0"0.- 
7210) माना गया है, परन्तु यह्‌ नही माना गया कि उनमे एक 
दूसरी को (अथौत्‌ अन्तरिक विज्ञान बाह्यवस्तु को) ग्रहण करती द । 
सारे विश्व का चलचित्र के रूप मे (©10610210द्18]0116€) यह्‌ निरूपण 
चोर आन्तरिकं तथा बाह्य जगन्‌ की सारी घटना को, जिनसे एक 
व्यक्ति की जीवन-धारा वनी हृ है, क्षण भर के लिये भलकने वलि 
तत्त्वो के परस्पर सम्बद्ध जरिल घटना-चक्र के रूप मे बदल देना- 
इसको किसी प्रकार भी बाह्याथवाद्‌ (९०150) नहीं कहा जा सकता | 
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इसका सार यह दै कि सावारणएतया वाह्याथंवाद (262115४) मे 
यह माना जाता है कि वाह्यजगत्‌ मे पदार्थो का पूवं से च्रत्तित्व हि श्नौर 
उन्द हम पने प्रत्यत्त ज्ञान के द्वारा यरहण करते है । परन्तु वेभाषिकि क 
सिद्धान्त मे वाह्य वस्तुः का ण श्रौर ज्ञान का क्षण साथ-साथ उत्पन्न 
होते है श्रीर उनमे किसी प्रकार से सामञ्जस्य (८0-0079110) हो 
जाता है । इस प्रकार वैभाषिक का प्रव्यक्त सिद्धान्त रौर वाह्यस्तु सम्बन्धी 
सिद्धान्त न्याय-बेशेषिक के समान वाह्या्थवादी से सर्वथा भिन्न है | 


२९. तथाकथित सौत्रान्तिक दर्थन सम्मदाय 


बौद्धो का सौत्रान्तिक एक महत्वपूणं सम्प्रदाय था, इसमे कोई 
सन्देह नही । उपर के परिच्छद मे यह बताया गया दै कि जव वैभाषिको 
ने श्वर्मस्वभावः के रूप मे घम को तीनो कालो मे मानकर सवंदास्तिवादः 
(सबीस्िवाद) का प्रतिपादन कियातो सौत्रान्तिक ने उसका विरोध 
किया, यह मी पता चलता है किं अभिधमेकोश यद्यपि वैभाषिको का 
म्रन्थ है, पर उसके निमोता वसुवन्धु का बहत कुदं भुकावं सौत्रान्तिको 
की चोर था, उसने अपने वेभाषिक ्रन्थ मे जगह-जगह सौत्रान्तिको क 
सिद्धान्तो का निरूपण किया है । अभिधमकोश का प्रसिद्ध व्याख्याकार 
यशोमित्र तो स्पष्ट रूप से सोत्रान्तिकि था ही । यह्‌ भी परस्परा के अनुसार 
सष्टदहीहै कि वैभाषिको ने अपे सिद्धान्त कां श्राधार सौत्रान्तिको के 
अभिधर्म अथवा उसके मूलम्रन्थ भिवर्मविमाषाशाख्जः को बनाया । 
(विभाषा का रथं है टीका, ओर अभिधर्म एक प्रकार से भूत्रपिटकः की 
टीकाकेस्यमेदहै, क्योकि बुद्ध का मूल उपदेश सूत्रपिटकमे दी पाया 
जाता है, इसिये जव एक सम्प्रदाय ने विमाषाः अथौत्‌ टीका को 
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श्राधार मानने का बियोधकर यह कहा फिडटमे अपने सिद्धान्तोषो 
सममने के लिये सूत्र तक पहुंचना चदिये तो बह सम्प्रदाय सौ्ान्तिकः 
वट्लाया । {स प्रकार र्स्मे कों सन्देहनही कि बद्धो की परग्परामे 
"सौच्रान्तिकः एक विशेष दानिक सम्प्रदाय था | 

परन्तु हमारी क्टिनता यह्‌ हे कि बाद्याथौनुमेयःववाद्‌ः या 
“नित्यानुमेयबाह्या्थवादः ञो कि सौद्रान्तिक का विशेष सिद्धान्त सव॑ 
दशनसम्रह तथा दृरुर पिष्धले काल के वैदिक-दशन के लेखको ने माना 
है, (देखो परि० ५), वह दौदशंन के मूलम्रन्थोमे कहीं भी नदीं पाया 
लाना । सस्ये य्ह मही कहा जा सक्ता कि सौत्रान्तिक का मुख्य 
दार्शनिक सिद्धान्त व्या था, इसीलिये सौचान्तिक सम्प्रदाय को भारतीय 
प्ररख दशनो मे स्थान नहीं दिया गया है । परन्तु दु्टं॑लेखक दिडनाग 
सम्प्रदाय को दी “सौत्रान्तिकः मानते है । उदाहरणार्थं डा> सकरी सुकर्जी 
ने छपनी पुरतक (ण1१८5०] िप्डः मे दिडनाग सम्प्रदायको दी 
“सौत्रान्तिकः सम्प्रदाय माना है । श्चेरबास्की ने दिडनाग सम्प्रदायको 
सौत्रान्तिक या 'सौत्रान्तिक-योगाचारः हिखा है । बल्मान रेख्कने छपे 
एक्‌ लेख € €वपााका8 ल्छस ण ०५५1८१६९ (दर) फुट- 
नोट्‌ प° १६) मे यह्‌ दिखाया है कि दिडनाग सम्प्रदाय मे श द प्रत्यत केवल 
“स्दलच्त्ण' का होता दै, परन्तु घट पट आदि दृश्यमान पदार्थो काजोकि 
'सामान्यल्लद्ण, पदार्थं माने गये है "सविकल्पकः ज्ञान माना जाता दै। 
रमर व्यापक अथंमे 'सविक्तपकः ज्ञान भी श्रनुमान के अन्तम्तश्ा 
जाता दै, इसलिये उस श्रथ मे बाह्य पदार्थो को ्नुमेयः भी कहाजा 
सकता है यद्यपि यह ्नुमेयः होना उस प्रकारका नहीहै डेसाकि 
सबेदशनसंग्रह मे सौत्रान्तिक के मतायुसार दिखाया गयाहै जो किं 
लोक के सिद्धान्त से मिलता है । इस प्रकार एक विरोष श्रथं मे 
दिङ्नाग क सिद्धान्त मे भी बाह्य च्र्थं अनुमेय दो जते हैँ रौर कदाचिन्‌ 
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उस दृष्टि से दिडनाग सम्प्रदाय को सौत्रान्तिक माना गया हौ । परन्तु 
ज्ेसा हम उपर कह चुके है, (देखो परि० ६), दिडनाग सम्प्रदाय न्यायवादी 
बोद्ध सम्प्रदाय माना जाता दै, अर उसका “सौघ्रान्तिक होना निश्चित रूप 
से नहीं कदा जा सकता । इतना ही नदीं जैसा करि उपर कहा है सवदर्शन- 
संग्रह ने धमेकीर्तिं के प्रत्यत्त क लक्षण को वेभाषिक्र के मत के अन्तर्गतं 
देते हुये दिङ्नागं सम्प्रदाय को वेभाषिक माना है । एक कठिनता शौर भी 
है दिङ्नाग सम्प्रदाय महायान के अन्तरगत है ओ्रौर सौत्रान्तिक दीनयान के 
्न्तंगत समा गया था । एसी दशा मे हम ने सौत्रान्तिकः को मुख्य 
दर्शन विभागो मेँ नहीं रक्खा, श्रौर दिद्धनाग सम्प्रदाय को एक अलग 
सम्प्रदाय के रूप मे दिखाया है । 
२२. नगिञ्जु न का शून्यवाद 

शुन्यवाद साहित्--कालक्रम की दृष्टि से सवोस्तिवाद के वाद 
नागान का माध्यमिक दर्शन या शून्यवाद्‌ आता है | शुन्यवाद्‌ के साथदही 
बोद्ध इनिहासमें "महायानः युग प्रारम्भ दोता है । अथवा यह्‌ कदा जा सकता 
हे "महायान रूप मे हये बोद्ध धर्म के नये विकास का दी दाशेनिक पहलू 
शन्यवाद है । महायान सम्प्रदाय बले बौद्ध येरावादियो के पाली त्रिपिटक 
फो नहीं मानते । सवौस्तिवादियो क समान महायान का अपना कोड 
अलग त्रिपिदक नहीं है) परन्तु ६ मक्यानसूत्र जो & श्वम कै 
जति है श्रौर जिन्हे वैपुल्यसूत्र' भी कहते दै, महायान सम्प्रदाय के 
श्माधार भूत भ्रन्थ है । यां शवर्म' शब्द श्धममपयीय' शब्द्‌ का संप मात्र ह 
ध्मपयथीयः का च्रे है धर्मपम्बन्यौ भरन्थ । निम्नलिखित ६ वमः 
महायान सम्प्रदाय मे स्वीकार कयि गये है- 

(१) श्ष्टसाहसिका प्रज्ञापारमिता । 

(र) सद्धमेपुख्डरीक । 

(३) ललितविस्तर । 
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(४) लङ्कावतार या सद्ध्मलङ्ावतार । 

(५) सयुबणप्रभास । < 

(&) गर्डव्यूह । 

(५) तथागत गुह्यकं या तथागत गुरज्ञानः । 

(८) समाधिराज | 

(६) दशभूमीश्वर ।" 

इनमे से लङ्कावतार सूत्र मे शुन्यवाद्‌ ओर विज्ञानवाद का मिला- 
जला सा वणेन पाया जाता है । परन्तु शून्यवाद के दारशनिक रूप का 
प्रत्त क प्रथम शआ्माचायं नागाजुन को माना जाता दहै । भारतीय इतिहास 
के सव से महान्‌ गिने चुने दाशंनिको मे नागाज्ु न का मूद्धन्य स्थान दै । 
सम्भवत वह्‌ कनिष्क के समय मे ह्या यद्यपि निश्चित रूप से कृ नहीं 
कहा जा सकता है । परन्तु उस की तिथि ईसा की द्वितीय शताब्दी से 
पदिते ही होगी, क्योकि गोतम के न्यायसूत्र मे शून्यवाद का खण्डनं 
किया गया है, शरीर न्यायसू्रो की तिथि ईसा की तृतीय सदी के 
वाद्‌ रखना सम्भव नहीं है । नागाजु न का मूल भन्थ जिसमे शून्यवाद 
की स्थापना की गयी माध्यमिककारिका या (माध्यमिकसूत्र है । इस में 
सूत्र के समान संरिप्र ४०० कारिकाश्रो मे दाशंनिक विषय का प्रतिपादन 
करिया गया है । सारे संख्छत साहित्य मे सूत्र रूप कारिका प्रणाली का प्रथम 
प्रत्तक नागाज्जुन ही प्रतीत होतादहै। पी इसी शैली का कुमारि 
अदि ने अनुसरण किया । इन कारिकाच्मो पर स्वयं नागाजुनने 
श्रकरुतोभया' नामक टीका लिखीथी जो इस समय मूल संस्कृत रूप मे 
प्राप्य है । इस समय चन्द्रकीर्तिं की प्रसन्नपदा दीका दही कारिकाश्मो के 
समने मे हमारा आधार है शओरौर वह महत्पूरौ दीका दै। स्वतः 


मा 


1. इन € य॑थों के विषय मेँ विस्तरत परिविय के लिये देखो प्ण्पाल- 
पद प्िह्जक्‌ ग [एता [कलाणाल ४०1. 11. प० २६४ द्रोर्‌ अगे। 
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चनद्रकीसति का बोद्ध दार्शनिक सादित्य मे एक विशिष्ट स्थान है । हर्षं 
बात दै कि नागाज्ुन की माध्यमिक कारिका “मृलमाध्यभिककारिकि 
कै नाम से चन्दरकीर्ति की प्रसन्नपदा टीका सहित ढी° ला> बाली पूसिन्‌ 
दवारा सम्पादित हीकर लेनिनग्रेड (पेटरम्रेड) की “भिन्लोधिका बुद्धिक। सीरीजः 
मे प्रकारितहो चुकदै। नागज्ुन केद्धोटे मोटे अने भन्थ है उने 
शिग्रहध्यावन्तेनी' मह्वपूणे है जो कि प्रकाशित हो चुका है। 

नागाज्ुन के वाद्‌ दूसरा मह्वपूणं नाम माध्यमिक या शून्यवाद 
सम्प्रदाय मे (्रायेदेवः का दै । वह्‌ नागाज्जुन का रिभ्य ओरौर उत्तरापिकासे 
था । उसका मुख्य ग्रन्थ 'चतु.रातकः है जिष्मे (माध्यभिरुकारिफ? के 
समान ही ४०० कारिक है । पहिले पहल महामहोपाध्याय हरभरसादं 
शालो ने भूलम्रन्थं का सम्पादन कए उपे प्रकारित किया था। 


च्माधुनिक काल के पाश्चात्य श्मौर भारतीय विद्रानो ने माध्यमिक 
सम्प्रदाय के भ्रन्थो श्रौर सिद्धान्तो पर पयौप्न प्रकाश डला है । इनमे सवसे 
महस्वपूणे ग्रन्थ श्चेरवत्छी कां ग्ण्व्कृप्मा ग 8८९15 
पिए" है) जो लेनिनम्रेड से १६२० में प्रकाशित हुमा था। इसमे 
माध्यमिक शून्यवाद के सिद्धान्तो का वहत सुन्दर संषिप्र निरूपण करिया 
गया है । साथ दही परिशिष्टके रूपमे माध्यभिककरारिकिा के महत्त्वपूशं 
दो भागो का अथौत्‌ प्रथम चौर पच्चीसवे का छन्दोबद्ध अमरेजी 
अनुषाद कियादै चौर इन्दी अ्र॑शो की प्रसन्नपदा दीकाका भीश्र॑ग्रजी 
मे अनुबाद दिया है! । 

शुन्यवाद्‌ का सिद्धान्त--शुन्यवाद्‌ कै आधारभूतः भरन्थो के धिषय 
1 अमीहाल्मे डा० टी० आरण वीण मूर्तिं ने जौ जस समय 
हिन्द विश्वविचालय मेँ मारतीय दरनशाच के अध्यापक हैँ "1407४ 
112 [गल्लः नाम से माध्यमिक पिद्धान्त पर एक विस्तरत चआलोचना- 
त्म मन्थ लिखा है जो्ि्ीघ्रदह्टी ग्रकथित ह्यैने वाला हे। 
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मे श्रति संनिध परिय देने के बाद अव प्रश्न उठना है कि “शुन्यवाद्‌ः 
का मुख्य सिद्धान्त क्था था । सर्व॑दशानसयह के अनुसार शुन्यवाद्‌ का 
अर्थं 'सर्वशन्यलवादः है । अथौत्‌ बाह्य रौर मानस कोड भी त नदी । 
सर्वदर्शनसग्रह ने शन्यवाद की व्याख्या करते हुए लिखा दै कि संसार के 
पदार्थं (घट पट आदि) सत्‌ नदी दो सकते क्योकि यदि सत्‌ होना 
उनका स्वमाव है तो उनके बनाने बल्ले कारको का व्यापार व्यथं होगा, 
क्योकि बे तो खमावसे दी सत्‌ टै, ओर उन्हे बनाने की आवश्यकता दी 
नहीं! रौर न उन पदार्थो को असत्‌ ही कड सकते हे,क्योकि यदि “सत्‌ 
होना ही उनका स्वभाव दीदहै तो कारको का व्यापार व्यथं है, क्योकिं वे 
त्रपने असत्‌ स्वभावको तो होड ही नदीं सकते, श्रौर न पदार्थो का 
स्वभाव “सत्‌ ओर सत्‌ उभयात्मक कहा जा सकता दै, क्योकि उसमे 
परस्पर विरोध है, श्र न पदार्थो का स्वरूप अनुभयात्मक अरथौत्‌ “सत्‌ 
च्रौर सत्‌ दोनो से भिन्न कहा जा सरता है क्योकि उसमे भी परस्पर 
विरोध है । इस प्रकार (1) सत्‌. ("1) असत्‌ (111) सदसत्‌ ४) न सन्‌ न 
असत्‌, इन चारो कोटियो से भिन्न (चतुष्कोटिषिनिमुक्त) पदार्थो का 
स्वभाव शून्यः रूप हे । 
बोद्ध दर्शन के इतिहास की परष्मूमि मे यदि इस सिद्धान्त को रखें 
तो स्पष्ट हो जायगा कि हीनयान के दोनो प्रमुख सम्प्रदायो ने-येरावाद्‌ 
रौर सवौस्तिवाद ने-्रव्य, अवयवी या त्रात्मा (जिसके लिये वौद्ध शब्द्‌ 
"पुद्गलः है) का निषेध कर प्रप्येक तण श्राविरभूत होने बले धर्मो की 
अनन्तता (1८191715) मानी थी । उसके अनुसार यद्यपि श्रात्मा, द्रव्य, 
श्मवयवी या पुद्‌गल असत्‌ है परन्तु क्षणिक श्वम सत्‌ है, यथाथ (लब्‌) 
है । परन्तु शूल्यबाद एक पग आगे जाता दै, वह कहता है ध्वमः भी 
वस्तुतः श्रसत्‌ दी दै । शूल्यवाद अकार्य तर्को से स्थापित करता & कि 
कारणः द्रव्यः आदि काको भी विचार बुद्धि से परीत्ता करने पर 
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ठहरा दी नदी । महायान के आधार भन्थ लङ्कावतारमे कदाहैकि 
'उयो-ज्यो बस्तुञ्रो पर विचार करते है उनका तख उड़ता जाता दै! । 
हीनयान के दशेन ने नात्मवाद्‌ रौर “अद्रम्यबाद्‌ः की स्थापना की। 
“महायान के दशन शून्यवाद ने धमेनेतस्म्यः या धमेशू्यता की 
स्थापना की । कारणवाद के क्त्र मे हीनयान ने वैदिक दाशैनिक 
सम्प्रदायो के कारणएवाद्‌ का निराकरण किया था । उसने बताया था क्क 
न तो यह सम्भव है भि कायं अपने से ही (श्रथौत्‌ श्रपनी पहिलो अवस्था 
से) उत्पश्र दोता दहो जेताकि सांख्य मानता है क्योकि उस के श्रसुसार 
तन्तु पट की दही पदिली अवस्था है, च्रौर न यदी सम्भवदहै कि कायं 
दूसरी वस्तु से उतपन्न होता दौ जैसा कि न्याय-बेशोषिक मानता दै क्योकि 
उस के अनुसार "पटः से "तन्तुः भिन्न वस्तु है । पुराने बोद्ध दशेन ने इस 
प्रकार यह दिखा कर कारण से कायं का बनना सम्भव नहीं, ्रतीत्य- 
समुत्पादः की स्थापना की धी जिसके अनुसार कारणो क होने पर कायं 
होता दै, परन्तु कारणो से उत््र नदीं होता । परन्तु शशुल्यवाद्‌ः के रूप मे 
हयी नवीन दारोनिक क्रान्ति ने श्रतीव्यक्मुत्पाद' को एक पग आगे बढाया । 
'ठेसा होने परः (कार्ण के होने पर) “यहः (कार्य) उत्प होता दै, इस 
का र्थं यह्‌ है कि प्रत्येक वस्तुं दूसरी बस्तु पर सपि दै श्रथौत्‌ उसका 
धस्वभावः या रूप या (लः दुसरी पर श्रपेक्षिति है । उस वस्तु का 
्रपना सवभावः या "सत्वः कुं भी नहीं, इस प्रकार प्रसयेक वस्तु दृसरी 
पर सपिक्त होने के कार्ण "नि स्वभाव शसखरूपशुन्यः अथवा शत्यः है । 
“शून्यवाद के ्रनुसार भ्रतीत्यसमुताद का अथं है वस्तु की परस्पर 
सपिक्तता' (6181151४) = नि स्वभावता अथौत्‌ शून्यताः । श्नौर इस 
सपिक्ञता के सिद्धान्न से हीनयान युग मे मूल तक्वो कपषण 

1. यथा यथाथौश्चिन्लन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा । लङ्कावतार्‌ का 
श्लोक--सवैदशं नसं मेँ उद्धृत । 


( ५५ ) 


लल0ल४्७) के रूपमे माने हये "धर्मः मी वचे नहीं रदे । अथौत्‌ बरे 
धमी भी भनि सभावः चौर शूल्य मनि गये । 


शुन्यवाद “41111150 नही-प्रश्न यह होता है कि वस्तु त्त 
का सर्वथा ललोप करके सम्पू विश्व कौ ननि स्वभावः श्रौ९ शुन्य रूपः से 
स्थापित करने बाला यह्‌ सिद्धान्त श्या सवथा निषेधवाद्‌ (11011180) 
के रूपमे है ? बहुत दिन न केवलं पाश्चात्य जगत्‌ मे प्रत्युत पिद्धुले युग 
के वैदिक दाशेनिक सम्प्रदायोमेभी पेसाद्ी सममः लिया गया था। 
परन्तु एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है किं यदि शुन्यवाद-महायान 
इस प्रकार के सवंसंहारक निषेध को लेकर प्रवृत्त हुमा तो, उस मे वह्‌ 
उ्वक्लन्त संजीव धम-भावना कहां से श्रा गयी जिससे बौद्ध धमं मध्य 
एशिया, चीन, जापान, मद्धोलिया चऋरौर कोरिण तका गया, जिसके 
प्रभाव से ्ासमोत्सगं के हृदयसपर्शी दृष्टान्तो से बोद्ध श्रवदान साहित्य 
नोत प्रोत हौ रहा है जिस की प्रेरणा से प्रत्येक बुद्धः की जगह 
श्वोधिसत्व'' के श्रादश ने ली श्मौर दीनयान के निबोण प्रप्र 
अरभावात्मकं बुद्ध ने गान्धार कला मे निरन्तर प्रेरणा श्रौर स्पूर्ति देने बाला 





1. श्रत्येक बुद्धः या पैक बुद्धः हीनयान का श्रदशं था जित्नके 
अनुसार मनुष्यं कवल च्रपने लियः वुदत्व रपत कर लेता हौ । वह किसी 
को उपदेश देना पना कर्तव्य नही समता, त्रौर यह मी हौ सकता हे 
कि उतने मी रििपरी से उपदेश न लिया हो | इसके स्थान पर महायान ने 
“बोधिसत्त्वः का चराद्य स्थापित श्चिया शवोधिततत्तवः विश्व की कल्याण- 
कामनासे च्रतपग्रोत हौ ओर व्ह केवल च्रपनी चरकेली युक्ति पाने के 
लिये साधना नह्य करता | 


( ५६ ) 


सजीव मूर आकार ' ग्रहण करिया । देस प्रश्न का उत्तर श्चेरवात्की ऊ 
समान पाश्चात्य मनीषियो ने दिया जिन्दोने शन्यवाद्‌ क रदस्य को 
समा । शून्यवाद का सिद्धान्त केवल "निषेधात्मकः नहीं है । सारे 
दृश्यमान जगत्‌ को परस्पर सपेच्त आर नि.स्वभाव शून्य बताने बाला 
शुन्यवाद्‌ एक निरे (4 08०1४1९) तत्त्व की आर निर्देश करता ६ै । 
महायान शून्यवाद के श्रनुसार यह जगत्‌ भनिःखभाव हैः श्युन्य दैः 
इस का अथं यद दै कि इसका यथार्थ तत्व शशुन्यः दै, बह श्ुल्यः ही 
निखे्त परम श्रौर यथाथ सत्य है । वह शुन्य' ही निए या वुद्धः 
के रूप मे है । शून्यवादी महायान के मत मे बुद्धः "निर्वाणः या 
शून्यः यह सव॒ उसी प्रकार पयोयवाची शब्द॒दहै निस प्रकार 
अदरेतवाद्‌ वेदान्ती के मत मे ब्रह्मः मोद्ट न्रह्यज्ञानः शछ्रादि पयौय- 
चाची शब्द्‌ दहै । वेदान्ती का निरपेन्न तच (^०६०1१४९) ब्रह्म एक 
स्थिर नित्य द्रव्यके रूप मेदे, महायान श्पने निरपेत्त तत्व काउसं 
प्रकार का निरूपण नही करता, परन्तु निरे तत्व को दोनो ही समान 
रूप से मानते है। जिस प्रकार वेदान्त मे ब्रह्म का श्ानन्द- 
मयः स्वरूप है उसी प्र कार महायान मे निरपे्त बुद्धतक्तव का समीगकायः 
स्वीकार किया गया है । यथाथं तो यह्‌ है कि वेदान्त के शदरौतबाद को 
नागाजुन क शून्यवाद से दी वारतविक स्पूति मिली हे । बेदान्त “अद त- 
तच्छ की स्थापना करने के लिये सत्ता का निरूपण पारमार्थिक श्रौर 
व्यावहारिक दो स्तरो पर करता दहै "सत्ताः के इनदो प्रकारके स्तोका 





1, मौर्य त्रौर शत्र कला मेजो कि हीनयान युगकी ह बुद्की 
मूरति नही बनाते धै किन्तु गान्धार कलामे जो क यूनानी कला के सौन्दर्ये 
त्रदर्शसे प्रमाषित है ओर भारतीय भावनासे चीत प्रोतहै, बुद्धकी 
त्रत्यन्त युन्द्र प्रमावोत्पादक प्रतिमां बनायी गयी | 


( ७ , 


मेद भारतीय दशन मे सबसे परदिले नागाज्ञुन ने ही किया था, यह्‌ स्पष्ट हे । 
उसने सत्ता को सत्ति सव्य ओर परमाथ सव्य इन ले रूपो मे माना । वाह्य 
श्यमान जगत्‌ की सघृति सत्यता है, परन्तु परमाथ सत्यता ननिरेन्त शून्यः 
कीदहीदहै। इस प्रकार दो सव्य, एक ससार जो सयति रूप सव्यहै श्रौ 
एकं शून्यः जो परमाथ सस्य है । हीनयान के सर्वथा चअमाघास्मक निर्जीव 
निवीणः की जगह महायान “निरयेत्तः तच्छरूप परम सत्य निवीण' की 
स्थापना करता है खौर वह निवोण तथा बुद्ध एक ही तत्व है । 
ससार को नि स्वभाव स्थापित कर्ने के लिये महायान-शून्यवाद तकं 
का सहाय लेता है । परन्तु परम सत्य शून्यः का साक्ास्कार्‌ (€21128- 
110") तके से नही हयो सकता बह तो एक अलोकिक क्ञानः से दी दहो 
सकता है जिसे प्रज्ञा-पारमिताः कहा गया है । इसी के च्राधार पर भ्रज्ञा- 
पारमिताः न'मक महायान के मूल मन्थो का निमौण हु था । 
?२-योगाचार का धविज्नानवाद' 
गाचार का साहित्य ; कालक्रम के अनुसार माध्यमिक शून्यवाद 
के पश्चात्‌ गैद्ध दर्शन मे योगाचार के विज्ञानवाद का स्थान है। विज्ञानवाद 
का प्रवर्तक आ्रायौसङ्ख या असङ्घ माना जाता है, जिसका दोरा भाई 
वसुबन्धु था। यह दोनो भाई पेशावर के रहने बलि थे । वसुबन्धु पदिले 
सवोस्तिवादी था परन्तु श्रसङ् के प्रभाव से वह शविज्ञानवादी' योगाचार 
हो गया था । यह्‌ किम्बदन्ती चली आती है कि मैत्रेयते जो कि भविष्य 
मे होने बलि बुद्ध का नाम है तुषित नामक स्वग मे श्रसङ्ग पर कद प्रन्थ 
प्रकट क्रिये, जिनका रचयिता असङ्ग समा जाता है । परन्तु वास्तविक 
तथ्य यह्‌ प्रतीत होता दै किं भत्रेयनाथः एक एतिहासिक व्यक्ति था जो 
कि असङ्ग का गुर्‌ था ओर मत्रेयनाथ ही वस्तुतः विज्ञानबाद्‌ का प्रवर्तक 
था । भिसमयालङ्कारकारिका' जिसका दूसरा नाम भ्रज्ञापारभितोपदेशः 
भी दैः मेत्रेयनाथ का बनाया ह्या ही मन्थ है। इसी प्रकार महायान 
सूत्रालङ्कार जिसे सिल्बेन लेवी ने दढा था चौर च्रसङ्ग की रचना बताया 
वह भी मत्रेयनाथ का ही ग्रन्थ है । उपयु क्त मेत्रेयनाथ के म्रन्थो के सिवाय 


( भ्न ) 


लो भूल से असङ्ग फे प्रन्थ समे जति है, महायान-संपसििहः चादि 
सङ्घ केप्रन्थदहै जो कि मूल सस्छरत मे नष्ट हो चुके श्रौर केवल चीनी 
च्ननुवाद मे विद्यमान दहै । परन्तु जयो तक दाशेनिक विज्ञानवाद है, उसके 
विषय मे प्रकाश डालने वाली सवसे महत्पूणे पुस्तक वसुबन्धु की 
विज्ञप्तिमाच्रतासिद्धिः है । विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि मे दो भ्रन्थ सम्मिलित 
है, एक तो "विशतिकाः जिस पर स्वयं वसुवन्धु की टीका है अर दूसरी 
बरिरिक्राः जिस पर स्थिरमति की टीकादहै। इन दोनो का सिल्वेनक्ञेवी ते 
पता लगाया । पेरिस से यह दोनो भ्रन्थ 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिः के नामसे 
सस्छत रूप मे प्रकाशित हो चुके है । विज्ञानवाद के ओर भी अनेक म्रन्थो 
का पता चल चुका है, परन्तु फिर मी शआ्माधुनिक समय मे विज्ञानवाद क 
सिद्धान्तो के सममने का हमारा मुख्य खोत देदिक दार्शनिक लेखक ही हैं । 
शङ्कर ने विज्ञानवाद का खण्डन करते हुये उसका निरूपण क्रिया है, जो 
कि वाचस्पति की भामती टीकामे शीर भी विशद रूप से मिलतादै। 
इसके सिवाय वेदान्त के नेक प्रन्थो मे विज्ञानवाद का निरूपण है। 
सर्व॑दर्शनसंम्रह से भी विज्ञानवाद्‌ के विषय से पीत परिचय प्राप्न होता 
हे। विज्ञानवाद्‌ के प्रारम्भ होने के समय के विषय मे सत्तेप मे इतनादही 
1 जा सकता है छि वह समय समबत इसा की चौथी शताब्दी हो 
सकता है जो किं असङ्ग शौर वसुबन्धु का समय है । 
वि्नानकराद च्रौर शुन्यवाद : माध्यमिक ने वाह्य च्रीर आन्तर 


(मानस) दीनो प्रकार के धर्मो का निपेध किया था । परन्तु योगाचार ने 
कहू 1 कि सवेदनः श्रथोत्‌ मे ज्ञान दयता है" इस वातं का निषेध नहो 
किया जा सव्ता। यह्‌ एक ेसा यथार्थं सत्य है जिसको स्वीकार करना 
ही पड़ता है । इसके चिना संसार की वस्तुश्रो का व्यावहारिक अस्ति 
मी नदीं रहेगा । धर्मकीर्तिः ने कहा कि ्म्रव्यत्तोपलम्भस्य नार्थटृष्टि 
प्रसिद्ध्यति च्रथोत्‌ जो ज्ञान का भी प्रव्यक्त या स्वेदन स्वीकार नही करता 

1. धमेकौत्ति यद्यपि विन्नानकादी योगाचार नहीथा) श्प वह 
दिडनाग सम्प्रदाय का न्यायवादी था, परन्तु उसक्रा उपयु क्त वाक्य विन्नान 


( ५६ ) 


उमके लिये वस्तुओं का ज्ञान भी सम्भव न्दी । इसलिये ज्ञान का प्रसक्त 
रीर ज्ञान की सत्ता स्वीकार करनी ही पडेगी, यह्‌ योगाचार के दरशन 
का अआवारभूत तके है । पाश्चात्य दशन के ज्ञान-सिद्रान्त-सम्पन्धी 
(€[0;81€10010£1८81) प्रवृत्ति के प्रवर्त प्रेच्च दार्शनिक ठेका के तके का 
भी यही चआखावार (10110 नष० ऽपः च्थौत्‌ श्सै जानना ह 
इसलियि म हर" । ससार की प्रत्येक घटना या वस्तु के विपयमे सबेह्‌ किया 
जा सक्ता है, परन्तु ज्ञाताः (आरमा) के असिख के षिपय मे सरेह्‌ नही 
किया जा सक्ता। योगाचार के मतमे केवल च्रात्माः की जगह ज्ञानः 
अआ जाता है, इसलिये दोनो का तके समानदहीदै। 

बाह्य जगत्‌ का खर्डन इस प्रकारके ज्ञान के स्वेदन को चौर 
ज्ञान के अस्तिः को आधारभूत मानकर योगाचार बाह्य वस्तुमो का 
खण्डन करता है । मूल युक्ति लगमग वही है जो कि पाश्चात्य दर्शन मे 
विज्ञानवाद (5४1] ५11४6 14681157) की स्थापना करने बलि वाके ने 
दी थी । अथौत्‌ जव हम प्रव्यक्त से 'नील' को देखते है तो नीलः चर 
उसका भ्रत्यत्तः ये दो वस्तु अलग अलग तो प्रतीत होती नही । उनकी 
कभी भी अलग अलग प्रतीति न होने से अथौन्‌ उन दोनो की सहा साथ- 
साथ दही प्रतीति होने से यह पता चलताहै कि वे दोनोएकदही वस्तुहै 
(सहोपालम्भनियमादमेदो नीलतद्धियो ), क्योकि जो दो वस्तु त्रलग 
अलग होती दै उनका कभी न कभी श्रलग भी ज्ञान होना दी चाये 
रीर एेसा होता नही, इसलिये वे दोनो एक ही वस्तुहो सकती दै, श्रौर 
क्योकि ज्ञानः को मानना आवश्यक है जेसा किं उपर कहा गया है 
इसलिये नील का ज्ञान" दी यथाथ वस्तुहै न कि नील वस्तु। योगाचार 
श्मौर पाश्चास्य दाशैनिक वाकले दोनो ने दी वाह्य जगत्‌ के खण्डन मे समान 
रूप से यदी युक्ति दी है । परन्तु यह एक अद्धुन घटना है कि दोनो क साध- 
वादी तक की पृष्टि में सपैदशैनसंमह मे उद्धृत किया यया है। दिडनाग 
सम्प्रदाय को (जेता आगे बताया जायया) विन्नानवादी मी कहा जा 
सकता है । 


( ६० ) 


साथ एक दुसरा दार्शनिक सम्प्रदाय पाया जाता है जो यह मानता हुख्रा 
भी कि हमे प्रव्यक्त तो केबल अपनेज्ञान काही दहदोतादै, यह्‌ कहना क्रि 
हमारे मिन्न-मिन्न प्रव्यक्तो मे मेद डाज्लते बाले वाह्य पदार्थं तो विद्यमान है, 
परन्तु हमे उनका प्रव्यत्त नही होता, केवल उनका च्रनुमान दी होना है 
(देखो परिच्छेद ७) । याकंले के पहिले पाश्चात्य दशन मे लोक ने यह्‌ कहा 
था करि यद्यपि प्रस्यत्त मे जो बस्तु भासती दै, वहतो हमा ज्ञान 
ही हे परन्तु ज्ञान मे बह श्राकार वाह्यव्स्तु से दही श्राया है, इसीलिये 
उसी प्रकार के श्राकरारवाली वाह्य वस्तु का हम श्रनुमान करते है । शौर 
इसी प्रकार का वाद्याथोनुमेयत्ववादः का सिद्धान्त सव॑दशनसम्रह आदि मे 
(सोत्रान्तिकः के नामसे दिया हुमा है । अन्तर इतना है करि लोक वाकले 
से पिले इश्या ओर लोकं की च्मालोचनां करते हुये वाकंले ने अपना 
सिद्धान्त स्थापित किया, परन्तु इधर सौत्रान्तिक को योगाचार के वाद 
दिखाया गया है, जिसने योगाचार के विज्ञानवाद की आलोचनां करते हुये 
पना उपयु क्त सिद्धान्त स्थापित करियाः । 

विन्नानवाद श्रीर्‌ (रत्यक्त) श्रनुमव : योगाचार चौर वाकंले दोनो के 
रागे यह्‌ प्रश्न था करि यदि वाह्य पदार्थो का अस्तित्व नही तो हमारे प्रव्यक् 
श्रनुभवात्मक ज्ञानो मे "वट! च्रीर पट श्मादि के च्राकारो का अन्तर क्योकर 
प्रतीत होता है, क्योकि स्मरणात्मक ज्ञानो का अन्तर तो श्नुभमवो के 
च्राधार पर होता हे, परन्तु अनुमवात्मक ज्ञानो मे अन्तर क्योकर होता है । 
यदि यह्‌ भी मान जिया जाय किं ज्ञान स्वभावत ही नाना प्रकारका होता 

1. उपर (परि० ७ श्रौर्‌ &) कल्य गया है चनि लोकतः के समान 
बाह्याथानुमेयत्ववाद्‌ को "सौत्रान्तिकः मानते ओ, इसका प्रता बौद दानिक 
साहित्य में नही मिलता। जो कृद भीद्ो शइवना तो स्पष्टहेश्ि 
धविन्नानवाद' पे हस अंश में मिलता हष्मा कि हमें सान्तात्‌ प्रत्यत्त तो त्रपने 
चरनुम्गे काही होताहे, न कि ब्रह्म व्स्यु का, परन्तु उतत न्नान मे 
त्राकार्‌ उत्पन्न कने क लिये बाह्य वस्तुध्रों का अस्तित्व श्रावश्यक है ; एक 
दा्च॑निक सम्प्रदाय विज्ञानवाद के साथ-साथ ही विद्यमान था । 
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हे, उसक्रे लिये अन्य किसी निमित्त की आवश्यकता नदीं ; तो भी प्रर होता 
दकि दमारे ज्ञान दो प्रकार क है, एक स्मरणारमक शौर दूसरे ्रनुभवात्मक 
(परत्यत्ताव्मक) । प्रव्यत्ताःमकर ज्ञान मे वस्तु सात्तान्‌ रूप स स्फुट (४1४10) 
दिखाई देती है मानो बह बाहर हमारे सामने विद्यमान है, स्मरणात्मक 
ज्ञान मे एेखा नहीं होता । एक शौर भी च्रन्तर दोनो ज्ञानो मे पाया जाता 
ह, स्मरणात्मक ज्ञान हमारी इच्छा के च्धीन होता दै, शअ्रथोत्‌ हम चाहे 
तों स्मरण करे, चदि तो न मी करं । परन्तु प्रव्यक्ताद्सक ज्ञान हमारी इच्छा 
पर निर्मर नही, जव ओओख या दूसरी इन्दि काम करती है तो वाह्य वस्तु 
का अनुभव (प्रव्यक्त) श्रवश्य होता है । वह्‌ हमारी इच्छा पर निर नदी 
हैकिहम चाहैतो एकव्स्तुकोनमभी देखें । परन्तु जव दोनों प्रकार के 
जान हमारे मानसिक ज्ञान मात्र है रौर कोड बाह्य वस्तु है दी नदीं तो यहं 
द्मन्तर दोनो प्रकारके ज्ञानो मे क्यो है? वाकंले ने उत्तर दिया कि हमारे 
व्यक्तिगत “मनस्‌? (10) क अतिरिक्तं एक विच्न्यापक मनस्‌ भी है 
जिसे हम ईर कहते है । स्मरणात्मक ज्ञान हमारे अपने व्यक्तिगत 
मनस्‌! पर निर्भर दै, इसलिये उनका होना हमारी अपनी इच्छां 
पर निर्भर दै, परन्तु प्रव्यत्तादमक ज्ञान हमारे सन मे ईशर के 
द्रास उत्पन्न क्ियि जति है, अथौत्‌ उनके विपयमे दम स्वाधीन 
नहीं है। इसी्िये प्रत्यक्ञात्मक्र ज्ञान बाहर से श्राति से प्रतीत 
दोते है, श्रौर वे स्मरणात्मक ज्ञान की पेता धिक स्फुट भी 
इसलिये होते है कवे एक बडे विश्वव्यापक (मनस्‌ के द्वारा हमर 
न्द्र उत्पन्न करिए जति है। परन्तु उपयुक्त प्रञ्च का उत्तर योगाचार 
विज्ञानवादी यह देता दै किं हमारे स्मरणत्मक ज्ञान इसी जन्म मे 
हुये हमारे प्रत्यक्तात्मक अनुभवो की वासना पर॒ निर्भर है, परन्तु 
भ्रवयन्तात्मक ज्ञान हमारी अनादि वासना अथीत्‌ बाह्य वस्तुश्रो के विषय मे 
्रनादि काल से चल पाने वालि संस्कार पर निर्भर है । हमारे पित्ते जन्मो 
मे बाह्य वस्तुश्रो का प्रत्यक्ात्मक ज्ञान हृच्या है, उसी क श्रनुसार इस जन्म 
मे भी प्रव्यन्तात्मक ज्ञान होता है। यह्‌ प्रवाह श्ननादि काल से चला आता 
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है इसक्तिये यह प्रश्न नदी क्रिया जा सकता फि हमा सवे पदटिला 
भव्य्तात्मक ज्ञान किसी वस्तु को साक्ञात्‌ सूप से देखकर ही हमा होगा, 
क्योकि अनादि प्रवाह के विषयमे, वीज श्रीर्‌ वृत्त के समान, यह्‌ प्रश्न 
उठाया ही नदी जा सकता । 

विज्ञानवाद ने बाह्य पदार्थो के खर्टन मे अनेक युक्तयो दी है 
जिनमे परमाणवाद्‌ च्रीर अवयविवाद्‌ का खण्डन करके यह्‌ सिद्ध करिया 
कि वाह्य वस्तुश्मो का अस्तित्व सम्भव ही नही । उन युक्तियो का निरूपण 
दस सक्षिप्र निवन्ध मे सम्भव नही है| 

आलय विज्ञान ; विज्ञानवाद्‌ का, जेसा कि उपर दिखाया गया 
हे, च्राधार तकं यह्‌ है कि स्वसवेदनः अथौत्‌ हमे ज्ञान का प्रव्यक्त होता 
है, इसका न्पिध नदीं किया जा सकता, श्रथौत्‌ ज्ञान का रस्ति ओर 
उसका प्रव्यक्त हमारा अवारभूत सव्य है । परन्तु फिर भी वह्‌ स्वसवेद्य- 
मान क्षणिक जानो को परमाथ सत्‌ नदी मानता। विज्ञानवादी के 
परनुसार सत्य के तीन स्तर है:-- एक भरिनिषत्र लक्ष्‌" अथीत्‌ 
परमाथं सत्य, दूसरा "परतन्त्र लक्तस' अथोौत्‌ व्यावहारिक सव्य शौर 
तीस परिकल्पित ल्त" अ्रथौत्‌ कल्पनात्मक सव्य । परमार्थं सत्य क्या 
है १ प्रत्येक क्षण अनुभव मे श्राने बाले अनन्त विज्ञानो को प्रवृत्तिविज्ञान 
कहा गया है] इन प्रवृत्तिविज्ञानो से परे एकं (आलयवि्ञानः है 
जो निर्पेत्त (^801८16) तत्त है जिसमे एक प्रकार से सारे प्रवृत्ति 
विज्ञान समा जाते हँ । जिस प्रकार माध्यमिक्र शून्यवाद मे नियेक्त का 
स्वरूप शल्यः है उसी प्रकार योगाचार का निरयपेत्त तत्त्य' “मलयविज्ञानः 
के रूप मे हे। ्रालय-विज्ञानः ही निवोणः या धवोधिः का स्वरूप है । 
यह्‌ श्ालयविज्ञानः दी "परिनिष्पन्न लक्तणः सत्य है अथौत्‌ परमार्थं सत्य 
है। इस आालयविज्ञानः का शुद्ध स्वरूप धयोगः क द्वारा प्राप्त होता है 
जिस के कार्ण दी इस सम्प्रदाय का नाम योगाचार है। बाकी प्रवृत्ति 
विज्ञान या प्रबृ्तिविज्ञानो से प्रकट होने वाला जगत्‌ परमार्थं सत्य नहीं है 
प्रत्युत "परतन्त्रलक्तण' सत्य है । परन्तु कुलं वस्तु केवल हमारी कल्पना 
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मे द्येती है जिनका वाह्य जगत्‌ मे होना प्रतीत मी नहीं होता, उनका 
रस्तित्व केबल "परिकल्पितः माना गया दै । इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट हयौ जाता 
है करि शङकरके श्द्रनवाद्‌ मे जो तीन प्रकार की, पारमार्थिक, व्यावहारिक 
रौर प्रानिभासिक्र, सत्ता मानी जाती है उनका प्रारम्भ शून्यवाद च्रौर 
योगाचारसे दी हृच्मा था। 
२४-- दिडनाग सम्प्रदाय का न्यु।यवाद्‌ 

भ्वीं सदी मे किसी समय भारतीय टशैन के आकारामे एक 
जाञ्वल्यमान तारे के रूप मे द्िद्नागः का उदय हूश्रा । वद्र जनश्रुति के 
च्रनुसार दिद नाग वसुवन्धु के शिष्य ये । उत्तरकालीन सारे मारतीय दशन 
पर विरोषर्र न्यायवरैशेपिक श्रौर पूर्वमीमांसा के वाद्याथेवाद्‌ (1621157) 
पर उसकी श्रमिट छार दै । यह्‌ कदा जा चुका है कि जिस प्रकार वेदान्त कै 
द्र तवाद्र को नागान से स्पूत्तिं चौर प्रेरणा मिली, उसी प्रकार मारनीय 
वाह्यार्थवाद्‌ (62115) को द्विङ्ताग से। परन्तु दोनो मे अन्तर य दै 
की "अद्र तवादः ने थोड़ा सा उलट पलट कर नागाज्ुन की विचासपद्रति 
को स्वीकार क्रिया, परन्तु इधर दिडनाग ने न्याय-षरोपिक के रूढ 
वाह्याथेवाद्‌ (४११९ ? 6811501) प्र्‌ जो आक्रमण किया, उसके उत्तर 
च्मौर प्रस्युत्तर रूप लगभग ५०० वर्पो के लगातार सवप मे दी मारतीय 
वाह्याथवाद्‌ (0187 ? ०९17570) की रूपरेखा तय्यार्‌ हू । दिडनाग ने 
विशेषकर न्याय के वात्स्यायन्‌ भाष्य पर श्माक्रमण किया था, जिसका उत्तर 
उद्योतकर्‌ ने न्यायवात्तिक मे दिया । इसी वौ द्र-न्याय-सघ्पं ने भारत के 
कतिपय सवसे महान्‌ दार्शनिक नैसे उद्योत्तकर, धर्मकीर्मि, कुमारिल, 
प्रमाकर, धर्मोत्तर, वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीवर च्ौर्‌ उद्यन आदिं को 
जन्म दिया । इस संप की रूपरेखा का विशय निरूपण इस निन्य के 
अगल्ञे मागमे दिये गये न्यायशास्त्र के इतिहास मे दिया जायगा । 

दिडनाग सम्प्रदाय का साहित्य : इसके विषय मे सत्तेप से इतना 
कहना पयोप्र होगा कि दिङ्नागः का मुख्य भन्थ जिसने भारतीय दर्शन मे 
क्रान्ति उतपन्न कर दी श्रसाख्सपरचयः दै) भारतीय दशन मे प्रमाण 
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समुच्चय का वदी स्थान है जो कि पाश्चात्य विज्ञान ओौर दर्शन क इतिहास 
मे वेकन के धि0ण्पाण 0ष्टदण्पाणः का है। प्रमाणसमुच्चय ॐ 
अतिरिक्त दिद्नाग क च्नेक मन्थ दहै, जिनमे से अधिकांश चीनी अर 
तिव्वती भापा के अनुवादो मे षि्यमान है चौर कद मूल सस्करत रूप मे 
भी प्राप्त हो चुके है । दि्नाग का न्याय-गरवेशः संसत रूप मे श्रीयुत 
धुव द्वारा सम्पादित ओर टिप्पणीयुक्त प्रकाशित हो चुका है। बह न्याय 
का म्न्थ है | दिडनाग का महत्त्वपूणं भ्रन्थ जिसमे बाह्य पदार्थो का खण्डन 
किया गया है (त्रालम्बनपरीत्ता' दे । यह मी प्रकाशित हौ चुका है । 
दिडनाग का उत्तयाधिकारी दिड्नाग के समान दही महान 
प्रतिभाशाली धमेकीति था । दिड्नाग नवीन न्यायवादी बौद्धो क सम्प्रदाय 
का प्रवर्तक दै, परन्तु उसे दृद अआ्माधार पर स्थापित करने का गौरव 
धर्मकीर्ति को ही प्राप्रहै। यद्यपि कभी-कभी ध्मकीर्तिं को दिड्नागका 
शिष्य कहा जाता है, परन्तु यह्‌ श्रमपुखे हे | वस्तुतः धर्मकीर्ति दिड्नाग 
से बहुत पीठे सातवीं सदी मे हुए । यह कदा जाता है कि धर्मकीतिं 
दिड्नाग के एक शिष्य इश्वरसेन के शिष्य थे । परन्तु ध्मेकरीति का समय 
सातवीं सदी का मध्य है, इसलिये दिड्नाग चौर धर्मकीर्ति के वीचमे 
अधिक अन्तर होना चाहिये । धर्मकीर्ति का प्रमुख ग्रन्थ श्रसाखुवा्तिकः 
है। हषं की बात है कि यह्‌ म्रन्थ मनोरथनन्दिद्त वृत्ति सहित श्री राहल 
साडकृत्यायन द्वारा सम्पादित होकर विहार रिसचं सोसायटी के जनल मे 
प्रकाशित दौ चुकादै। साथ ही प्रमाणएवार्तिक के एक भाग पर प्रज्ञाकर 
गुप्त की वात्तिकालङ्कारः नामक टीका मी प्रकाशित हो चुकी दै। धर्म 
कीतिं का दूसरा महत्वपुणं म्रन्थ दहेतुविन्दुविनिश्च्यः है । इसमे प्रमाण- 
वार्तिकं के विषय को सक्चिप्त रूपमे दिया है । परन्तु सवसे महत्वपूर्णं 
ग्रन्थ जो कि दिडनाग सम्प्रदाय को समने मे इस समय हमारा सबसे 
बड़ा सहायक है, धर्मकीर्ति का न्यायविन्दुः है। यदी अकेला भन्थ है 
जिसका ठीक-टीक सम्पादन होकर अनुवाद भी दह्ये चुका दै । न्यायबिन्दु 
धर्मत्तिर की दीका सहित बहुत पिले पीटसन दारा सम्पादित होकर 
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कलकत्ते की एशियाटिक सोसाद्ृदी द्वारा प्रकाशित हृश्मा था । परन्तु हषं की 
वात हे कि श्चेरवात्छ्की द्वारा सम्पादित, धर्मोत्तरं दीका सहित न्यायचिन्दु 
का एकं विशेप सस्करण रूस मे छप चुका है, रौर ०११1151 1.081५ की 
द्वितीय जिल्ठ मे स्वेरवास्स्की दवाय न्यायविन्दुः का च्रग्रेजी का अ्रनुवाद 
विस्तृत श्र अथं प्रकाश करने वाली टिप्पशियो सहित छप चुका है । 
दुभोम्य की वातत है कि न्यायचिन्दरु का रूसी सस्करण श्रौर अनुबाद दोनो 
ही इस समय भारत मे चप्राप्यहै श्रौर यँ तक कि हमारे देशके प्रमुख 
पुस्तकालयो मे भी वे विद्यमान नही । धर्मोत्तिर के सिवाय न्यायचिन्दु का 
टीकाकार विनीतटेव भी था, उसका मन्थ भी प्रकाशित हो चकादहे। 

जम्बुद्रीपकेद्े रत्न : धर्मकीर्ति वद्ध दशन का अन्तिम चमकता 
हुमा नारादहै। धर्मकीर्ति (जवी सदी का मध्यक्राल) के समयमे ही वौद्ध 
धमं पतनोन्मुख हो रहा था । उसक्रे थोडे ही दिन वाद्‌ (सातवी सदी के 
अन्त या आठवी के ्रारम्भमे) कुमारिल श्रौर शङ्करने वद्ध धर्म पर 
तीव्र आक्रमण किया । वोद्धो की जनष्टति के अनुसार कुमारिल धर्मकीर्ति 
फे समकालीन थे श्रौर उन्होने कुमारि को शास्त्रार्थं मे पराजित किया 
था, परन्तु यह जनश्रुति प्रामाणिक प्रतीत नदी होती । तिन्वत के बौद्ध 
साहित्य मे महायान दशन के € महान्‌ चाचार्यो को जम्बूद्रीप (भारत) 
के द रत्नः कहा गया है । ये ह रत्न, नागा न, त्रायदेव, च्रसन्न, वतुषन्धु, 
दिदनागय ओर धर्मकरीत्ति दै। यह्‌ स्पष्ट है किं इनमे पहिले गो नागाजुन 
रौर आायैेव शून्यवाद के, अगले दो अ्रसङ्ग शौर वसुबन्धु जो कि दोनो 
सगे भाई थे) विज्ञानवाद के, श्रौर अन्तिम दो द्डिनाग चौर धर्मकीर्सि 
वोद्ध न्यायव।द्‌ के प्रवत्तं आचार्यंहै। न केवल बौद्ध दर्शन श्रपितु सारे 
भारतीय दशन को नागाज्जुन चीर दिंडनाग की मौलिक प्रतिभानेन 
सवथा नवीन विचारघारयें दीं अर उस दष्टिसे वेदनो नाम बौद्ध 
दर्शेन मे सर्वोपरि है । परन्तु बौद्ध दशन साहित्य को सवसे अधिक वहूुखी 
टेन वसुबन्धु की है अर उस दृष्टि से उसका नाम सर्वोपरि है! केवल 
वसुबन्धुः को दी द्वितीय बुद्धः कहे जनि का गौरव प्राप्त दै । 


( ६६ ) 


दिटनाग आर करटः इस एतिहासिक भूमिका के प्रश्चात्‌ 
दिडनाग के दशन के विपरय मे स्निप्र परिचय देना आवश्यक है। जहो 
तक्र वौद्ध्‌ न्यायः (1081८) का प्रश्न है, यद्यपि उस द्िशासमे दिडिनागसे 
पहिले नागाजुन, असङ्ग, वसुबन्धु खाहि ने वहत कुह काथं किया 
परन्तु नियमित रूप से वद्ध न्याय की स्थापना करने का श्रेय दिड्नाग को 
 प्राप्र है) ब्रषिक (हिन्दू) न्यायपर भी दिडनाग का वहत प्रभाव पड़ा 
इममे कोड्‌ मन्दह नही किया जा सकन, परन्तुउम ठेनको ठीक टक 
मापने के लिये भारतीय नकंशास्त्र कीं गम्भीर गवषखा ऋपेक्तिति दै । परन्तु 
न्याय को छोडकर विशुद्ध दशैन शास्र था ज्ञान सिद्धान्त (€[0151€00- 
1०2) केक्ते्रमे भी दहिडनाग की मौलिक देन दै। रूस क विद्वान्‌ लेखक 
श्चेरवास्स्की न ढा वडी जिल्दा मे बोद्ध न्यायशास्त्र (०५१)15१ 1.0&1८} 
नामक ्रन्थ (जो कि लेनिनप्रेड स प्रकाशित हुच्मा दै) लिखकर दिड्नाग 
सम्प्रदाय के दशन का वास्तविक स्वरूप हमारे सामन रक्खा दै । आधुनिक 
युग के पाश्चास्य लेखक होन पर भी श्वेरवात्स्ी का स्थान बौद्ध दर्शन 
कं प्राचीन आचार्या मे रक्खा जाना चाहिये-- इतनी बड़ी उसकी 
बौद्ध दाशेनिक साहित्य को दैन है (देखो पठ १६ फुटनोर्‌ न° १)। 
श्चेरतरासस्की न हमे बनलाया कि ज्ञान-सिद्धान्त (61516४०1) के 
चेत्र मे जिस नत्त्व की खोज आधुनिक पाश्चात्य जगन्‌ के सबसे बडे 
दाशैनिक इमेन्यूण्ल कार्ट ने चटारहवी सदी मे की थी, उसकी रूपरेखा 
दिडनाग ने भवी सदी मे प्रस्तुत करद्ी थी। कार्ट ने पाश्चात्य दुर्शन मे 
सवमे पिले स्पष्ट रूप स सवेदनात्मक (56511111) चौर बिचारात्मक 
(४70675180108), इन दो प्रक्रारो का मेद किया था, उसके श्मनुसार 
वाह्य जगन्‌ की यथाथे वस्तु (111782-1"-115610) हमारे प्रस्यत्त सेपरे की 
वस्तु है । उसी यथार्थं वस्तु मे हमारे चन्दर सवेदनात्मक (5615101111) 
ज्ञान उदयश्च होता दै, परन्तु सवेदनात्मक ज्ञान श्राकाररहित है। उसको 
आकार प्राप्त होता है हमारे विचार के मानसिक प्रत्ययो (५2160168 
० ८१९१७ 8०१2१) के द्वारा । दृश्यमान बाह्य जगन्‌ (८४०१ ८४॥ 
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५0714) यथाथ बाह्य नन्तव (101110-17-3136।{) मे प्राप्र सवदन, च्रौर 
उन सवेदनो को हमारी विचारशक्ति द्वारा दिये गये खाकारोसे वना हुच्रा 
है। सवेढनो के चिना विचारशक्ति षरतुतच्वहीन (००६60158) है शरीर 
ज्ञान के व्रियि हये चाकारो के तिना सवेदन च्राकारहीन (11०१) है । 
प्मारु-ग्रमेय-द्र विध्य दिडनागने कहा कि "वस्तुः (€8111\) 
दो प्रकार कीदहै। एक वाह्य जगत्‌ मे असिनिस्व रखने बाला त्ञरणिक 
(स्वलत्तशः जो कि वेभापिकिके माने धर्मां के समान अनन्तहै। वह 
सर्वथा भविश्चेप तक्तलः है अ्रथौत्‌ हो या छअधिक्र स्वलक्ञणो मे को सामान्य 
तच्छ द्रव्यः या खवयवीः या "जाति! के रूपमे नही । प्रयेकं शरपनेमे 
श्रलेग तत्व है । वह श्वलक्षणः समय की दृष्टि से त्णिक है ओर देश 
की दृष्टि से रेखागणित के चिन्दु के समान दै, जिसमे कोड लम्बाई या 
चौडा नहीं दै। दूसरे शब्दो मे, जैसा क्रि पदिले (प०६ प्रर) कहा गया 
है, वह “स्वलच्तणः समय की दृष्टि से (1€7100781}) म्थिरता 
(१८८९1००) नहीं रखता, ओर देश की दृष्टि से (5]९11311;) विस्नार 
(€ {61851011} नहीं रखता, ्रथौत्‌ यथार्थं तन्व (6५111) समय कीं 
दृष्टि से लम्बाडं मे (९7110811) सव ओरसे कटी हृदं है, शौर देश 
की दृष्टि से चौड़ाई मे (0712001811;) सव ओर स कदी हुं है चथौत्‌ 
वह एक विन्दुमात्र है जिसमे कोहं अवयव नही, अथवा स्वलक्तणो को 
यदि अवयव समभे तो उन अवयवो मे रहन बाला कोड अवयवी या द्रव्य 
नदीं । अथवा श्रनेक क्णो मे रहने बाली वस्तु के समान उन च्ननेक क्षणो 
मे रहने बालता कोद सामान्य धर्मी त्त नदी, क्योकि श्वलच्तणः एक ही 
षण रहता दै । रौर यह्‌ क्षणिक स्वलक्षण ही वाह्य जगत्‌ मे अस्तित्व 
रखता ह, चीर "परमार्थं सत्‌? दे, क्योकि वही श््रथेक्रियाक्ञमः है । अरथौत्‌ 
जलाने का काम श्चश्निः के 'सलक्तणः से हो सकता है न कि सामान्य 
लक्तण च्रथौत्‌ मानस अनि से । दसय तत्व मानसः है, अथोत्‌ जो केवल 
हमारे विचार मे है, परन्तु बाह्य जगत्‌ मे नही हे, यह सामान्य लक्षणः 
है जिसका अर्थं है अनेक वस्तुत्रो को एक सामान्यया जानि केरूपमे 
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देखना । न्याय-वैनेपिक्र ने कहा था सामान्य मी, अथौन्‌ अनेक गौत्रो मे 
रहने षाज्ञा गोख' या श्रनेक घटो मे रहने वाला श्वटतखः भी एक 
ब्राह्म सत्‌ (€1€708] 7681117) हे दिडनाग ते इसका घोर 
भिरोप क्रिया, उसमे कहा करि सामान्य एक मानत्त तत्वतः मात्र 
है, उसक्रा वाद्य जगत्‌ मे कोद रसित नदी, बह भरतदूव्यावृत्तिः 
ख्प है अथौत्‌ गौच्मो मे रहने बाला भोसखः कोई वाह्य सत्‌ 
विधिरूप माब पदाथ (0911196 €पापए) नही, प्रसयुत नेक गोश्ोकी 
“अगौः (तद्‌) च्रथीत्‌ मेस, उट, हाथी च्ादि से भिन्न होना (व्याघृत्ति) 
ही उस सामान्यः का स््ररूप है, चौर यह्‌ शच्तदू-व्याघरृत्तिः मानसर धमं 
हे । शरीर क्योकि तच्छ दो प्रकार का है अथौत्‌ एक सल त्ष" (वाह्य) ओर 
दूसरा तामानय लतत मानस, इसलिये श्रमाणः अथीत्‌ हमारा ज्ञान भी 
दो प्रकार का है। एक निर्विकल्पक प्रस्यत्त जिससे स्वलक्तणः का 
ग्रहण होता दै, बह प्रव्यक्त सामान्य श्रथौत्‌ श्राकाररदहितः शस्यलक्षणः 
का प्रहरण करता दै इसलिये वह्‌ निर्विकल्पक दोता है श्रथौत्‌ बह 
अतीन्द्रिय (11805८८ १८०181) है | सखवलक्तण के निर्विकल्पक प्रव्यक्त 
करोही श्रहणः कते द । परन्तु उस निर्विकल्पक प्रस्य होते ही 
हमारा ज्ञान उसके साथ "सामान्यः या भखाकार' को जोड देता है च्रौर इस 
प्रकार "सामान्य लक्षण तत्व का जो हमे ज्ञान होता है वह (तविकिल्पकः 
या श्रध्यवसायः कहलाता है । वह्‌ सविकल्पक है, क्योकि उसमे "सामान्यः 
की हमारी मानस कल्पना विद्यमान दै । स्मरणात्मक ज्ञान भी सामान्य 
लक्तए को ही विषय करता है, परन्तु वह शुद्ध कल्पनात्मक होता दै अथौत्‌ 
उसमे कल्पित सामान्य लक्तण के सिवाय वस्तु तच्छ कद भी नदीं होता, 


1 दिडनाग के सिद्धान्त में वस्तुकाश्चाक्रार या स्वरूप (सामान्य 
लतत" स्प ही है, क्योकि स्वलत्तरः जो रि स्वधा विशेष रूप 
(€ा7610€ 87 7८णुड 27 प्णपृण्ल) हे उसका कोहं बुद्धिगभ्य 


'त्आकार' ह्ये ही नही सकता, दृ सरे शब्दो मे स्वलक्तर" हमारे निकार का 
विषय भी नरह ह्ये सक्ता | 
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इसलिये उसमे वस्तु का च्राकार होते हर भी वह ज्ञान (अथक्रियात्तमः 
नही, अथीत्‌ सस्मरणात्मक' अग्ति जल्ला नही सकती, परन्तु निर्विकल्पक 
प्रयत प्रष्ठभावी (अथौत्‌ उसक्रे वाद होने बाला) सामान्य ज्ञान केवल 
८सामान्य लन्तणः का दी ज्ञान नही है श्रपितु वह्‌ अरथेक्रियाक्तम स्वलक्षण 
के निर्विकल्पक प्रव्यत्त के वाद्‌ हमा है, इसलिये उसके साथ स्वलक्तण का 
"निर्विकल्पक प्रस्यक्ष' या श्रहणः भी जुड़ा हृश्रा है। इसीलिये इस 
अध्यवसायः (सविकल्पक) के दाय हम श्र्थक्रियात्तम स्वलक्तण' तक 
पहुच जाति दै । इस प्रकार यह्‌ सष्ट हो जायगा कि दिडनाग के मत मे 
श्रहसु" श्रौर श्रध्यवस्नायः काण्ट दशन के (सवेद नात्मकः (5८1181)1111‡) 
चमौर शविचारात्मकः (70675182010) ज्ञानो के समान ही है। 
ज्ञानकीदृष्िसे उपर बताया गयादहैकिज्ञान दो प्रकार का है एक श्रहण 
शौर दूसय ध्यवसायः । प्रमाण की दृष्टि से प्रमाण दो प्रकारके है एक 
प्रत्यत श्रौर दूसरा श्रनुमानः । साधारणतया अज्ुमान शब्द्‌ विशेष र्थं 
मे (10821081 {66०५९} के ज्ये आता है । परन्तु द्विङ्नाग के दशन मे 
कभी कमी व्यापक अरथंमे भी श्चनुमानः शब्द का प्रयोग हौता है जिसके 
न्द्र निर्विकल्प प्रस्यत्त का पृष्ठमावी ्ध्यवसायः भी आरा जाता दहै | श्मौर 
साय-साथ यह्‌ भी कहा जा सकता दै कि ्नुमानः के दाय जो ज्ञान होता 
हे, बह भी "सामान्य लक्षणः विपयक होने के कारण ्ध्यवसायः रूप दी 
होता हे । 

गमास व्यवस्था: इस प्रकार जेसा कि ऊपर का गया है, क्योकि 
वस्तु दो प्रकार की है, एक बाह्य सत्‌ शस्वलक्तणः श्रौर दुसरी मानस वस्तु 
प्रथौत्‌ "सामान्य ल्तण', इसलिये ज्ञान भी दो प्रकार काहे एकम्रहण श्रौर 
दूसरा चध्यवसाय या च्नुमान । ज्ञान के इन दोनो प्रकारो का भेद्‌ मौलिक 
रौर वास्तविक (८११९1 €181 ०४१ €85९८०{१९1) हे, वे दोनो प्रकार क 
ज्ञान परस्पर व्यावृत्त (८०८४९11१ 63०1०5४९) है, ऋअथौत्‌ श्वलक्तणः का 
श्र" प्रव्यक्त से दी दो सकता है श्रौर सामान्य लक्तणः का ज्ञान 
अध्यवसायः या अनुमान से ही । एक के चेत्र मे दसरा जा ही नहीं सकता, 


अथौत्‌ श्रत्यत्तः के कतेत्र सखलक्तण के विषय मे श्नुमानः या भ्यवसायः 
नही जा सकता रौर च्नुमानः या च्ध्यवक्तायः के क्तेत्र "सामान्यलक्षणः 
मे श्रव्यत्तः नही जा सकता । इसी को श्रमाण॒ व्यवस्थाः कहते है । इसके 
विरुद्ध न्याय-वैशेषपिक श्रमाण-सप्लवः मानता ह अथौन्‌ एक ही वस्तु रभिः 
को हम प्रव्यक्त से देख सक्ते ह, उप्ता धूम से अनुमान कर सकते है, ओर 
शब्द्‌ प्रमाण द्वारा भी उसका ज्ञान हो सकता है । हिड्नाग सम्प्रदाय च्मौर 
न्याय-बेशेपिक के वीच श्रमाण-सप्लवः च्रौर श्रमाण-व्यवम्था को लेकर 
वहत विवाद्‌ होता रहा है । भारतीय दर्शन मे श्रमाण व्यवस्थाः के सिद्धान्त 
का प्रथम सस्थापक दिडनाग ही था श्मौर मारतीय दशन मे उस सिद्धान्त 
का वही महत्त्व है जेसा कि पाश्चात्य दर्शन मे काण्ट के द्रारा प्रतिपादित 
(सवेदनात्मक' (565111111) छर 'विचारात्मक्रः (११९८7६६ १०११7६) 
इन दो प्रकारकेज्ञानोके मेदं का। 

दिदनाग श्रौ माक्सं जहो एक ओर दिडनाग ने प्रमाणवाद 
या ज्ञानसिद्धान्त (15160010) क सत्र मे कार्ट के दरशन 
की रूप-रेखा १३०० वपं पहिले प्रस्तुत की थी वरहो दूसरी चोर 
श्रमेयवादः ( "1618]01‡5८5 या ०01०10२) की दृष्टि से 
पाश्चाव्य दरशन के नवीनतम सिद्धान्त मक्संवाद कै प्रत्येकं क्तंण॒ 
परिवत्तेनशील भूतवाद ("1816718115प) को प्रस्तुत किया था । दिडूनाग 
ते प्राचीन कीद्ध धमं के क्णवाद को सुनिश्चित दारशनिक भित्ति पर 
स्थापित कर यह वतलाया कि परस्पर व्याघ्रत्त (एक दूसरे से सवंथा भिन्न) 
णिक ्वलक्तणः दी वाह्य तक दहै परन्तु बे खलक्षण परस्पर सम्बद्ध 
त्रौर मिलकर 'सस्छृतः धर्म के रूप मे काम करते है। इस सिद्धान्त की 


~~~ ~~~ 


1 वस्तुतत्त् (62121) पर हम श्ञानः या भ्रमास कीदष्टिसे 
विचार करे है तो उत पाश्चात्य दशन मे -व9तपगाण्ः कहते है, 
तरार उसके लिये श्रमारुादः हमारे दशन का शब्द्‌ होगा, परन्तु जव 
वस्तुततवः पर केवल उसके बाह्य तत्त होने की ष्ठि से विचार करते है 
तो उसे १६९] 5105 या ००1०10४ या श्रमेयकवादः कहू सक्ते हे । 


6. 4. 0 


तुलना माक्सवाद से बिल्कुल म्पष्ट है जिस के अनुसार प्रत्येक वस्तु 
परस्पर जुडी हुड श्रौर परस्पर सम्बद्ध है “चरर लगातार प्रादुमू त हती 
स्रौर नष्ट होती है- बह लगातार एक प्रवाह मे विद्यमान है, श्योर 
लगातार एक गति श्रौर परिवन्तेन से गुजर रही है 1? 

दिदनाग बाह्याथवादी चौर विन्नानवादी शून्यवाद ने ष्वाह्यः चौर 
“्रान्तरः दोनो तच्छ का निषेव क्रिया था। योगाचार ने त्रान्तर तच्छको 
मानते हुये मी बाह्य जगत्‌ की च्रसव्यता के महायान सिद्धान्त को स्थिर 
रक्खा। दिडनागने प्राचीन बौद्ध घमं के अनुसार वाह्य वस्तु अ्थोत्‌ 
“वर्मो" या शस्वलक्षणोः को वस्तु सत्‌ माना । परन्तु फिर भी बाह्य दृश्यमान 
जगत्‌ को “मामान्य लक्तणः रूप मान कर॒ उसकी दृश्यमान रूप मे वाह्य 
वस्तुसत्ता (© €] 7682111) का निषेध किग्रा । इसलिये स्वलक्षण 
रूप वाह्य मत्ता मानने पर भी दिडनाग सम्प्रदाय को शविज्ञानवादीः 
(0०818) या काण्ड के समान परमां दृष्टि से बिज्ञानवादीः 
(1185667 0161118] 14681151} कहा जा सक्ता ह, क्योकि विचार- 
शक्ति द्वारा बाह्य वस्तुखरो को दिये हुये आकार परमार्थत (118.50ल- 
१९०९11४) (मानस (1481) ही है । दिङ्नाग के सिद्धान्त की कार्ट 
क दर्शन से समता स्पष्ट है, क्योकि कार्ट के श्रतु सार यद्यपि बाह्य जगत्‌ 
मे वस्तु का अपना यथार्थं स्वरूप (1118 10 115 0 10012610} 
विद्यमान है, परन्तुं टेश्यमान जगत्‌ (0161010608] ५०णात) को 
द्माकार श्रौर स्वरूप हमारी विचार शक्ति (०१८५००१६) ने दही 
दिया है। 


1 £्लर1110& 18 101€7110160 ६290 101€77618164 
8 15 “0 8 ९0081801 5181€ ० 6071170 1010 लप्र 8०0 
201 ० ०7 0610, 1४ 8 ©0051201 प्र, 17 8 ८6886685 
5186 ० 1010606णौ 27 ९0206. = 7९8 
0181८६८5 ग 2४16, जिप्को स्टेलिन ने श्रपनी पुस्तक 
-0121661168] 204 प्र151071681 [#1816718115702 सें (पष्ठ ५ पर) 


उद्धृत क्रिया हे । 





( ५७२ ) 
२५-- परव॑मीमांसा 

पूर्वमीमासा च्रौर त्रथविज्नान : बेद्‌ के तीन भाग दहै -- सहिता, 
ब्राह्मण श्रौर उपनिषद्‌ । इनमे मूल वेद चअथरौत्‌ मत्र भाग ऋष्वेद्‌ च्रादि 
सदिताश्नो के नामसे प्रसिद्र है। जिन भ्रन्थो मे यज्ञसम्बन्वी कर्मकाण्ड 
का वर्णन दै, वे ब्राह्मण ग्रन्थ कहलाते है । प्रत्येक वेद्‌ के साथ ब्राह्मण प्रन्थ 
जडे हये है । इन्दी ब्राह्मण प्रन्थो के कुं अशा आरस्यक कहलाते है ओौर 
्रारस्यको के अश उपनिषद्‌ दै (देखो परिच्छेद २) । उपनिपद्‌ ब्राह्यणो 
स अलग इसलिये गिने जति है जदो ब्राह्मणो का विपय कर्मकाण्ड अथवा 
यज्ञ है, उपनिषदो का विषय ब्रह्मविद्या या आ्ात्मज्ञानदहै। वेदकेवनदो 
भागो व्राह्यण श्रौर उपनिपद्‌-- से क्रमश सम्बन्ध रखने बले दो दृरशन 
है उनमे एक बेद के पूर्वभाग त्रशत्‌ ब्राह्यणो से सम्बन्ध रखने के कारण 

£ भ्य, ~ ० 

ूष्रमीमासा कहलाता दै चौर जेमिनि उसका रचयिता है । दूसरा वेद के 
"उत्तरभागः श्रथौत्‌ उपनिपढे से सम्बन्ध रखने के कारण उत्तरमीमांसा 
कहलाता दहै शओरौर वादराग्रण्‌ उसका रचयिना है। यह वतलाया 
जा च॒क्रा है कि (मीमांसा शब्द सामान्यरूपेण दरशन शास्त्रः 
(पफिलोसफी) के लिये प्रयुक्त होता था, यह्‌ मी बतलाया जा चुका है । 
(देखो परि० १६) कि “उत्तरमीमासाः के ल्यि वेदान्त दरशन शब्द 
च्धिकतर व्यवहार मे आतादै (देखो परि० २) } इसलिये (पृवेमीमांसाः 
के लिये केवल (मीमांसा शब्द भी व्यवहार मे प्रचलित दै। वेद्‌ के इन 
दोनो भागो से सम्बन्ध रखने बाल्ते गेनो दशन उपने श्रपने भागके वेद 
वाक्यो का चौर उनके विपय का विवेचन करते दै अथौत्‌ पूर्वमीमांसा 
ब्राह्मण मन्थो के वाक्यो का श्रौर यज्ञ का विवेचन करता दहै सनौर उत्तर- 
मीमांसा या वेदान्त उपनिषदो के वाक्यो का छर ब्रह्मविद्या का। परन्तु 
उन दोनो की विवेचन-प्रक्रिया या रैली दिल्छुल भिन्न भिन्न है। वेदान्त 
उपनिषडो के ब्रहविद्यासम्बन्धी दाशेनिक सिद्रान्तो को खष्ट कर उसी 
दृष्टि स उपनिपद्‌ के वाक्यो की परस्पर सद्गति स्थापित करता दै । परन्तु 
(पूवंमीमांसाः ब्राह्मण मन्थो के वाक्ष्यो के ्र्थनिखंय करने के लिये यज्ञ- 


( ७३ ) 


सम्बन्धी कोई दार्शनिक प्रक्रिया प्रस्तुत नहीं करता, प्रत्युत ब्राह्मण मन्थो ॐ 
वाक्यो के शरर्थनिर्णय के लिये वाक्यार्थ-विचार के कु वेज्ञानिक सिद्धान्त 
या नियम स्थापित करता दै, रौर उन नियमो के श्रनुसार बाह्यण-वाक्यो 
पर विचार करता है । इस प्रकार मीमांसा एक नवीन विज्ञान को जिसे 
हम वाक्य विज्ञानः या (अथं विज्ञानः (6५161५6 ०1 101 €ा7€1811070) 
कह सकते हे, स्थापित करता है । वाक्यार्थनिर्णय के लिये जो वैज्ञानिक 
नियम मीमांसा ने स्थापित स्प्ि है, उनका निरूपण यदहो स्थानाभाव से 
नही करिया जा सकता दै, परन्तु वे बहुत ही महच्वपूणं है श्रौर वेज्ञानिक 
है, उन नियमो को केवल बाह्य मन्थो के च्र्थ-नि्णैय के लिये ही नही, 
्रवयुत प्रत्येक शाख मे चौर प्रव्येक विज्ञान मे काम मे लाया जा सकता दै । 
धर्मशास्त्र या कानून मे जरो एक एक शब्द्‌ का तात्पयं बहुत महत्व रखता 
है श्रौरजरासीच्ुटि से अनं हो जाता है, यह मीमांसा के सिद्धान्त 
अस्यन्तं उपयोगी सिद्ध हो सकतेहै। हमारे वश मे तो धर्मशास्त्र ॐ 
साहित्य मे मीमांसा के नियमो का उपयोग पदिल्ते से ही प्रचलित र्हा है । 
अनेक अलोचको का विचार दहै किश्माघुनिकयुगमे भी मीमांसा के इन 
सिद्धान्तो का कानून मे बहुत ही लाभदायक उपयोग हो सकता है, ओर ये 
मीमांसा के नियम कानून शास्र के च्रध्ययन के श्रावश्यक अङ्ख होने 
चाहिये । 

मीमांसा श्रौर दाश्॑निक तचत : प्रश्न यह है कि कर्मकाण्ड श्रौर 
यज्ञसम्बन्धी इस सीमांसादर्थन का दर्शन-शास्र (किर्लोसिफी) से क्या 
सम्बन्ध है  पूरंमीमांसा मे दाशेनिक विप्यक्यादहै? यथार्थं वात तो 
यही है कि मीमांसा का दर्शनशास्त्र के विपय से वास्तविक सम्बन्ध कों 
है ही नहीं । कर्मकाण्डसम्बन्धी परक्रियाश्रो के विषेचन श्रौर उससे सम्बन्ध 
रखने वले ब्राह्मण म्रन्थो के वाक्यो के अर्थ-विचार कौ द्र्शन-शास््रः कहना 
उस शब्द्‌ की विडम्बनामाव्र है। धूवेमीमांसाः को प्राचीन कालमेमी 
दर्शन माना गया था, वह्‌ तो इसलिये कि उस समय के लोग कदाचित्‌ 
ब्राह्मण्‌ प्रन्थो के (जो कि कमेकाण्ड युग मे वेद्‌ का मुख्य अश माना जाता 


( < ) 


था) श्र्थ-विवेचन को भी (मीमांसाभ्या दरौन-शास््रः ही मानते थे । परन्तु 
अज मी हम पूर्वमीमांसाः को दाशनिक सम्प्रदायो के शअन्तगेत मानते 
है। उसका कारण यह दै करि पिछले युग मे पूत्रेमीमांसाः के साहित्यमे 
विष्चद्ध दर्शन-शास््र की सभस्याञ्रो का महत्वपूरं विवेचन किया गया था । 
इसको खष्ट करने के किये यह आवश्यक दै कि प्ृवमीमांसाः के प्राचीन 
चौर नवीन साहिव्य का सक्तिप्त परिचय दिया जाय । 

पर्वमीमां प्ता साहित्य -- जेमिनि क पप्व॑मीमांसा दर्शनः के 
सूत्रो से इस शास्त्र का प्रारम्म होता है । वैदिक छं दशनो मे जेमिनि के 
सूत्र कदाचित्‌ सवते पुराने है या बादरायण के ब्रह्मसूत्रो के समान ही 
पुराने दै। आ्ाकारमे वे वाकी ५ दर्शनो के सूघ्रो के लगभग बरावर है। 
मीमां सासू्रो चौर ब्रह्मसूत्रो मे एक दूसरे के विपय मे पारस्परिक संकेत 
(८7058-70{८7००८65) पाये जाते है, इसलिये उन दोनो का समय लगभग 
एक ही होगा, ब्रह्मसूत्रो मे विज्ञानवाद का खरडन पाया जाता दै, जिस 
का प्रादुभौव दसा की चौथी शताब्दी मे हुश्रा । इस लिये श्वेरवास्स्की ग 
ने यह मत प्रकट किया था करि इन सूरो कासमयभ्वीसदी के वादु का 
होना चहिये, परन्तु जेकोव्ी° ने यह्‌ दिखलाया दै कि शू्यबाद शौर 
विज्ञानवाद दोनो दी वाह्य जगत्‌ के रस्ति का निषेध करते है, इसलिये 
शून्यवाद का खण्डन विज्ञानाद्‌ के खण्डन के समान प्रतीत होता दै चमौ 
वस्तुतः बह्यसूत्र खादि मे शून्यवाद का ही खण्डन है । शून्यवाद्‌ का जन्म 
डेसा की प्रथम या द्वितीय सदी मे हु्ा, इसलिये ब्रह्मसूत्र अथवा 
मीमांसासूत्र का समय इसा की तृतीय शताब्दी के आसपास होना 
चाद्ये । इन सूरो पर मद मित्र, भवदास, उपवे शादि अनेक प्राचीन 
माष्य लिखे गये थे, पर उनका इस समय पता नहीं । इस समय मीमांसा- 

1 अदला 08, 0151€01010्४ 274 10816 88 
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सूत्रों पर शवर स्वामी का भाष्य पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय के सारे अवोचीन 
साहित्य का च्राधारभूत प्रन्थ है । शवर स्वामी के समय के विषय मे बुद्ध 
नहीं कहा जा सक्ता, परन्तु बवे वहत प्राचीन दै चरौर हसा की चौथी, 
पोंचवी शताब्दी से वाद के नदी हो सक्ते । शवर स्वामी के भाष्य पर 
किसी "वार्तिककार" ने दीका लिखी, एेसा पता चलना है, प्र इस समय 
हमे उसका पता नही । इसा की आठवी सदी मे पूर्वमीमांसा सम्प्रदाय 
के तेत्र मे दो महान्‌ प्रतिभाशाली दाश्निकर हुये जिनका सारे भारतीय 
दशेन मे बहुत दही महत्वपृणं स्थान दै -- वेदै कुमारिल चौर प्रभाकर । 
दोनो लगभग समकालीन थे । यह्‌ माना जाना है कि कुमारि प्रभाकर के 
गुरु थे, परन्तु प्रभाकर कुमास्लि काञअनेक सिद्भान्तो मे विरोध किया 
करते थे । इमलिये कुमारिलि ताने के रूप मे उनको गुरुः कहते थे, ओर 
इसीलिये प्रभाकर का मत गुरुमतः कहलाता है । कुमारिल्त का मत भट 
मतः कहलाता है । दिडनाग का उल्लेख करते हुये यह वताया गया था 
कि जिस समय रिडनाग ने न्याय-यंशेपिक के वाह्याथवाद पर आक्रमण 
किया, उसका उत्तर उद्योतकर ने दिया । उसके वाद्‌ वौद्धो के विज्ञान 
वाद्‌ (0९81257) चऋ्रौर न्याय-वंशेषिक तथा मीमांसा के वाद्याथैवाद्‌ 
(16411571) मे कृं शातब्दियो तक सघष हुखा ; उस सघपं मे उद्योतकर 
केवाद्‌से जो द्ंठो सदी के अन्त मे हुये, वाचस्पति मिश्र तक जो ध्वी सदी 
मे हुये, न्याय-बेशेपिक सम्प्रदाय ने कोष महान्‌ दार्शनिक इत्पन्न नही 
क्रिया । इस वीच के समय मे बाह्यर्थ॑वाद्‌ (7621157) की ध्वजा कों पूवं 
मीमांसा सम्प्रदाय ने उठये रक्खा । कुमारि श्रौर प्रभाकर ने दिड्नाग 
सम्प्रदाय पर जोरदार च्रक्रमण करिया, रीर उन्होने वाह्याथेवाद्‌ की पुष्टि 
मे कतिपय एेसे सिद्धान्तो को जन्म दिया जो वाह्याथैवाद्‌” (6811570) 
के इतिहास मे वहत ही मह्वपूणं स्थान रखते ह । इस प्रकार यद्यपि कुं 
थोडे वहून दार्शनिक विचार शवर भाष्य मे मी पाये जाते दहै, परन्तु 
मीमांसाकरे तेत्र मे दर्शन क विशेषकर ज्ञानसिद्धान्त (©;5€100108) 
सम्बन्धी तक्वो को लने का गौरव कुमारिल ऋौर प्रभाकरको दी है। 
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प्नौर इसलिये साधारणतया यज्ञ शौर कर्मकाएड से सम्बन्ध रखते 
वले मीमांसाका भी दाशनिकन्तेत्रमे एक विशेष स्थान दहै। कुमास्लि 
ने शवरभाष्य पर टीका तीन भ्रन्थो द्वारा की) मीमांसा के पहिले 
प्रध्याय का पहिला पाद्‌ तकंपाद्‌ कहलाता है। उस पर स्वतन्त्र 
निवन् के रूप मे" कारिकावद्ध लिखी गहे कुमारित्त की दीका का नाम 
ध्लोकवा्तिफः है । शतोकघार्सिकः सवथा एक दार्शनिक भन्थ दै। 
दसमे कर्मकाण्ड चौर यन्न का वणेन नही, प्रत्युत भ्रमाणएवादः की स्थापना 
मे अधिकतर वीद्रोका खण्डन किया है। प्रथम श्ध्यायके द्वितीय पाद 
से लेकर तृतीय ध्याय के अन्त तके के शवरभाष्य पर कुमारि 
की व्याख्या का नाम तन्व्रवात्तिकः है, तथा शेप भाष्य पर जो कुमारि 
ने संततिप्र टिप्यरियं की है, उनका नाम द्ुपूटीकाः दै। कुमारिल के 
्रनुयायी श्चनेक मीमांसा लेखक हये है जिनमे से मुख्य मर्डन भिश्र, 
पार्थसारथि मिश्र रौर सोमेश्वर है। मण्डन मिश्र ते भ्मीमांसानुक्रमणीः 
स्रौर विधिविवेकः नापक्र म्रन्थ लिघे। विधिविवेकः पर वाचस्पति 
मिश्र की न्यायकणिका' टीका बहुत दी महत्छपृणं श्रौर गम्भीर दार्शनिक 
अलोचनाश्रो से भरी हृदं दे। पार्थसारथि मिश्र की शास्त्रदीपिकाः 
कुमारिल-सम्भदाथ के मीमांसाशास््र का महान्‌ अन्य माना जाता है। 
श्लोक-वार्तिक प्र अनेक भाष्य लिखे गये । उधर प्रभाकर ने मीमांसा के 
तक्ैपाद्‌ पर च्हतीः नामक टीका लिखी श्रौर उस टीका पर्‌ प्रभाकर क 
मतानुयायी शालिकनाथ ने @छङ्ुधिमलाः नामक टीका लिखी, तथा 
प्रमाकरमत पर एक स्वतत्र निवध 'ग्रकरणएपच्िकाः नामक लिखा । प्रभाकर- 
सम्प्रदाय के भी अन्य अनेक ग्रन्थ है, परन्तु क्ुमारिल-सम्प्रदाय से न्यूनतर 

1 साधारणतया टीकाच्रों मे किसी मन्थ करो लेकर उत्करे एक एक 
चश को लेकर उप्तकी व्याख्या चोर श्रलोचना ह्येत है, परन्तु तन्त 
निवन्ध खूप टी का तात्य यह्‌ है जि उसमे भाष्य के सदरम करी व्याख्या 
नही हती प्र्युत भाष्य के विपय को लेकर उस प्र स्वतन्त्र च्रालोचनात्मक्र 
निपन्ध लिला ह्येता हि । 
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है। स्वर्गीय श्री डाः गङ्गानाथ का ने 72014 ध 5601001 ण 
1103158› तामक सौलिक निवन्व मे प्रभाफ़रके सिद्रान्तो का आ्राघुनिक् 
समय मे वहूत उत्तम विवेचन किया है | 
मीमाघाका ज्ञानसिद्धान्त _(न]02516101087) : कुमारिल चौर 
प्रभाकर ने जिन नवीन दानिक विचारो को जन्म दिया, उन सव पर 
प्रकाश डालना यहो कठिन दै, किन्तु वाद्याथेवाद्‌ की स्थापना मे जो उन्होने 
ज्ञान-सम्वन्यी कुं मौलिक सि द्रान्त स्थापिन क्रिये उनका यहो दिग्दृश्न 
कराना आवश्यक है : 
वाह्याथवाद के विरेध मे योगाचार.ने सवस सुख्य युक्ति यह्‌ दी 
थी कि (नीलः शीर (नील काज्ञानःये दो वस्तु अलग अलग प्रतीत नही 
होती, बल्कि बे दोनो एक दी वस्तु है शौर एक वस्तु ज्ञानः ही हो सक्रती 
है, क्योकि ज्ञान का खण्डन नही करिया जा सकता (देखो परिच्छेद २३) । 
न्याय-बेरोपिक्र ने यह्‌ उत्तर दिया कि जिस वस्तुः का चाल्प प्रव्यक्त होता 
हे, अह्‌ ज्ञान नदीं अपितु बाह्य वस्तु नीलः या “वटः या पट” आदि ही है। 
नीलज्ञानः या श्वटज्ञान' उससे भिन्न वस्तु है । उसका प्रत्यक्त (चाज्खुपः 
नदीं होता म्रव्युत "घटः शआ्मादि के चा्ुप प्रव्यक्त के वाद्‌ "घटज्ञान का 
मानस प्रव्यक्त होता है । परन्तु यह्‌ स्पष्ट हे कि जवमे घट को देख रहा 
हूतो दो प्रकार के प्रव्यक्त (एक चाह्धष श्र दूसरा मानस) होते नदी 
दिखाई देते, इसलिये नेयायिक का उत्तर बहुत सतोष्जञनक्र नही कहा जा 
सकता । कुमारिल इस समस्या का उत्तर यह देता है कि हमको केवल 
“घटः का दी प्र्यक्त होता है "घटज्ञान का नही। घटज्ञान का तो केवल 
च्रनुमान किया जाता दै । प्रक्रिया इस प्रकार है कि जव हमे चट का चाह्ुप 
प्रव्यक्त ज्ञान होता दहै, तो उस प्रत्यत ज्ञान से बाह्य वस्तु रूप श्वटः में 
ज्ञातता अथवा श्रकटताः (या प्रास्य) नामक धमं (“जाना हृता होना 
अथोत्‌ श्रकट हुश्च होना) उत्पन्न हो जाता है । पद्िते जो घट श्ज्ञातः था 
वह ज्ञातः हौ जाता दै । कुमारिल की इस प्रक्रिया के श्नुसार ज्ञानः भी 
घट का विशेषण होकर भासा है । घट के अन्दर उत्पन्न हुये इस ज्ञातता 
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नामक धर्म से (मारे अन्दर घटज्ञान हूर है, इस वात का श्ननुमान 
किया जाता है । इुमारिल के इस सिद्धान्त के विपयमे जयन्त ने ताना 
देते हुए लिखा दहै कि ये विचारे श्रोत्रिय (मीमांसक) किससे इरते हुये 
दते घवड़ा गयेः" (अथौत्‌ वौद्धोकेडरसेकि कदी वाह्यः र्थं का 
अस्ति ही न मिट जाय, इन्होने ज्ञान का प्रव्यत्त माननेसे इन्कार कर 
दिया) । वम्तुत्‌ ज्ञान को प्रत्यत्त न मानकर पयेक्त मानना वड़े साहस का 
कामदे, किन्तु वाह्य जगत्‌? के रसित को वचाने कै लिये कुमारि्लिने 
वह्‌ साहसपृणं सिद्रान्त खीकार फिया । यहो इतना कह देना आवश्यक है 
कि कुमारिल के उपयु क्तं सिद्धान्त कौ प्रभाकर नदी मानना, उसके मतम 
ज्ञान स्वय-प्रकाश है | 
त्व एक पिद्धान्त प्रभाकर क्रा मी ध्यान देने योग्यहै। हम उस दशा 
मे ज्ञान को यथार्थं (*2124) ज्ञान कहते है, जव वटः मे "वटः या पटः मै 
पटः की प्रतीति होती है। परन्तु कभी कभी हमे अयथार्थ ज्ञान भी होता 
है शथीन्‌ जव हमे रस्सी मे सर्वं की प्रतीति होती दै। इस मिथ्या ज्ञान 
(7०7) का समाधान करना प्रत्येक भारतीय दशन के रागे एक समस्या 
रही है । श्र प्रवेक का श्रलग-अलग श्रपना-ञ्रपना उत्तर है। न्याय- 
बेरोधिक क अलेसार ठेसे स्थल प्र॒ श्न्यथा ख्यातिः होती दै अथौत्‌ 
किसी वस्तु मे दूसरी बस्तु को विशेषण (प्रकार) करने बाला ज्ञान मिध्या- 
ज्ञान कदलाता ह (तद्भाववति तत्परकारक ज्ञान भरम ), अ्रथौत्‌ “रज्जुः मे 
(जो कि सपं नदीं है) (सपैतः को विरोपण करने बाला ज्ञान मिथ्या 
ज्ञान हता है । इस प्रकार जवक्रि हमे यथार्थं ज्ञान श्मौर मिथ्याज्ञान दोनो 
ही हो सक्ते है, यह नदीं माना जा सकता कि हमारा प्रवयेक ज्ञान यथार्थं 
ही है। वह्‌ अयथार्थ भी हौ सकता है । यदि जान अयथार्थ मी हो सकता 
हेतो ध्राह्य जगन्‌ के अस्तित्व के विषय मे ज्ञान का साच्य सदेहासद हो 
जाताहै। हो सकता है करि हमारा जान वाह्य जगत्‌ कैन होति हये भी 
1 “च्रह्ये वत इमे केभ्यो बिभ्यतः श्रोतिया परं क्निमपि वैक्रव्य- 
मुपायताः न्यायमज्ञरी चौखम्बा, पृ 25 । 
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भ्रमसे दही उसकी प्रतीति करा र्दाद्ये। एसी व्शामे हमारे ज्ञान के 
द्माधार पर वाह्य जगन्‌ का अस्तित्व स्थापित नदी द सकता । परन्तु 
ज्ञान के सिवाय हमारे पास वाह्य जगन्‌ कै अस्ति के विप्रय मे दुसरा 
प्रमाण दी क्या ह्ये सकता है, इसलिये न्याय-वशेपिक के 'वाह्याथवाद' का 
आवार ति्वेल सिद्र होता दहै। इस परिस्थितिमे प्रभाकर का उत्तर है फ 
कोटे भी ज्ञान कदापि मिभ्यानदहीहो सक्ता । ज्ञानसे जो बुद्ध प्रतीति 
होती हे, वह्‌ अवश्य यथार्थं ही होती दै। ^स्सीमे सपं की प्रतीति केसे 
होती है? इस पर प्रभाकर का उत्तर दै कि यो पर भी ज्ञान मे को 
श्रयथाथता नही है । रस्सी मे ध्यह्‌ सपं हैः इस प्रतीति मे जानके दो चश 
हे, एक तो वस्तु मे “यह्‌ है" केवल इस अश का (इन्त का) ज्ञान जो 
करि श्रहण रूपः (अथोन्‌ प्रव्यक्त) है, शौर इसरा “सर्पं होने (सर्पल) का 
ज्ञानदै जो किस्मरण रूप दहै। इस प्रकार यदो पर श्रहणः खीर 
स्मरणः रूप दो प्रकारके ज्ञान है! दोनो दी यथाथ है, ठीक है! उन दोनो 
मे हमारी बुद्धि को षिवेक (फकं = 01507170181101) करना चाद्ये | 
परन्तु हमारी वुद्धि वह विवेक नहीं करती । उस प्रकार क्रा विवेक न 
करना (विवेकाम्रह) चअ्रथौत्‌ दोनो के अलग-अलग होने की ख्यातिः 
(ज्ञान) कान होना अथौत्‌ शस्यातिः दी उस प्रकारके ज्ञान का कारण 
हः जिसे श्रमः कहा जातादहै। इस प्रकार एक विशेष प्रकार के ज्ञान 
का (जोकि श्पेक्ितिथा) नहोना उसभ्रमकाकारणदहैनकरि ज्ञानसे 
मिथ्याया अन्यथा प्रतीति होना। इस प्रकार प्रभाकर यह्‌ सिद्ध करता 
हैकिज्ञान से जो प्रतीति होती दहै, वह्‌ सव॑दा (टीकः यथाथंदी होती दे, 
अन्यथा नहीं हो सक्ती । अतएव वस्त्रो के ज्ञान के आधार पर 
'वाह्यार्थवादः को सिद्ध किया जा सकता दै । 
?५- वेदान्त (उत्तरमीमापा) 

बादरायण व्ह्मसूत्र॒ वेदान्त या उत्तरमीमांसा जेसा कि उपर 
कहा गथा है उपनिपदो के तत्वज्ञान पर निभैर दै, जिसका सारांश यही 
हे क्रि इस विश्च मे परिवरच्चनशील जगन्‌ के जो नाना रूप आकार श्रादि 
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दीखते दे, वे सव धदलते रहते दै । उनका ऋधार रौर यथार्थं तत्त चर्म 
हे जो कि खर्ट, एकरस श्रौर श्द्रैत है ओर जो हमारी प्रव्येक व्यक्ति 
की भअन्तराव्माः के रूपमे दै, अथौत्‌ इस विश्व का परम तत्व हमारी 
अन्तरात्मा ही है । उपनिषदो क इस सिद्धान्त को लेकर उसका प्रतिपादन 
करने क लिये ओर उसके अनुसार सारे उपनिषदो के वायो की अर्थ 
सगति कसते क लिये वादशयण ने श्रद्यसूत्रः वनाये जिन्दे बेदान्तसूत्र भी 
कहते हे । यह्‌ ब्रह्मसूत्र जैसा कि उप्र कहा जा चुका है मीमांसा के 
समकालीन दै । 

वेदास्त के पच सम्प्रदाय : उपनिषदो का प्रतिपाद्य तच्छ क्या हे, 
उसके स्वरूप के विय मे मत-मेद होने मे वेदान्त मे पोच सम्प्रदाय हो गये; 
जिनमे शकर का गदरैतवाद मुख्य है चौर वह एक रव सम्प्रदाय माना 
जाना है, वाकी वेदान्त के चारो सम्धरदाय बेष्णव सम्प्रदाय के अन्तगत 
माने जति है। इन सभी सम्प्रदायो ने अपत्े शपते मत के अनुसार 
(१) उपनिपद्‌, (२) ब्रह्मसूत्र, श्रौर (३) गीना की टीका कौ है| इन तीनो 
ग्रन्थो को प्रस्थानत्रयी कहते है । वेदान्त के कालक्रम के अनुसार पंच 
सम्प्रदाय निम्न प्रकार से दै - 

(१) शङ्कर का चखद्वेतवाद्‌ (=वी सदी) | शेव 

(२) रामानुज का विशिष्टद्रैतवाद्‌ (१०११बीं सदी) 

(३) निम्बाक का दैताद्धेत सम्प्रदाय (शर्वीं सदी) 

(४) माध्व का देत सम्प्रदाय (१३बीं सदी) 

(५) वल्लभ का शुद्धादवेत सम्प्रदाय (वीं सदी) 

यह्‌ वात ध्यान देने योग्य है कि पचो वेदान्त-सम्प्रदायो के प्रवर्तक 
चार्यं दर्िण मारत के है । 

शङ्कर का श्रद्रतवादः साधारणतया बेदन्तः से शङ्कर का 
खरह्ठेतवाद दी समभा जाता दहै । उपनिषदो ने यह सिद्धान्त वताया था कि 
परिवर्चनशील जगत्‌ का यथार्थं तन्त श्रह्म' हे । परन्तु यह्‌ जगत्‌ सर्वथा 
सत्य शौर भ्रममात्र है एेसा सिद्धान्त उपनिपढो मे चुत स्पष्ट रूप से 
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नदीं दहै, इस सिद्धान्त का प्रवत्तैक शङ्कर दी मानां जाता है । यह्‌ सष्ठ है 
कि शङ्कर वद्र के शून्यवाद चौर विज्ञानवाद से बहुत प्रभावित हुमा था 
पौर उसी के त्राधार पर शङ्कर ने, या शङ्कर के प्रं मौडपाद ने, मार्ट्रक्य 
उपनिषद्‌ की कारिक्राश्रो की व्याख्या मे (जगत्‌? के श्रसत्य श्रौर भ्रम होने 
क्रा प्रतिपादन किया । यर्हो तक कि यह्‌ पुराने सम्यसे जनश्रति चली 
अनी है करि शङर का शद्रेनवाद जिसे -मायाधाद्‌ः भी कहा जाता 
प्रच्छन्न बौद्धः" (छिपा हृश्मा बौद्ध) दर्शन द्ीहे। 

जेसा कि उपर कहा गया है प्रत्येक भारतीय दर्शन का स्वहू्प 
उसक्रे कारणवादः मेदी पाया जाता है। सोख्य (सत्कार्यवादीः है । 
उसक्रे अनुसार काय कारण से भिन्न कोद तख नींद प्रत्युत वह 
पहिले से ही अव्यक्त रूप से शपते कारण मे विद्यमान रहता है 
(लेसे “पटः अव्यक्त रूप सेतन्तु मे रहना दै वह्‌ तन्तुसे भिन्न कोई 
नयी वक्तु नहीहै अथौन्‌ तन्तुही वदलकर पटक रूपसे श्रा जावे 
है) । कार्यः की उद्पत्ति यही दहै किवह कारणके रूप से रहते वाली 
अपनी अव्यक्तं च्रचस्था से व्यक्त अवस्थामे जाना है । इसी "अव्यक्तः 
अवस्था से “न्यक्त अवस्थामे माते को, श्रथोन्‌ एक अवस्थासे दृसरी 
अवस्था मे वदलने को "परिणामः या विकारः कहते है । इसलिये सख्य 
का कारणवाद परिणामवादः या “विकारवादः कृहलाताहै। यह्‌ भी 
वतलाया जा चुका दै कि न्याय-बेशेपरिक का सिद्धान्त श््रसत्कार्थवाद्‌" या 
(प्रारम्भवादः कहलाता है, क्योकि उसके श्रतुसार पटः तन्तुश्रो से सवथा 
भिन्न एक नयी वस्तु दै जो पहिले सत्‌" थी रौर जिसकी सवथा नयी 
उत्पत्ति (आरम्भ) होती दै । यह स्पष्ट है करं मानव की साधारण बुद्धि 
(८० ०01-5861186) सख्य के सिद्धात को ही अपनाती है, क्योकि उसके 
अनुसार तन्तुः ही "टः के रूप मे बदल जाति दै न कि पट कोद सर्वधा 
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1 मायावादमसच्छास्त्र प्रच्छ वोदमेव तु। पद्रपुरा का 
वाक्यजोक्रि विज्ञानभि्त के सोख्य-प्रवचनमाष्य की भूमिका मे उद्धृत 
क्रिया गया ह । 
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नयी वस्तु है । परन्तु सख्य का सिद्रान्त जो कि साधारण बुद्धि को सवसे 
अधिक टीकर प्रनीत होतादै, तकंके प्रकाश मे सवरसे अधिक निर्बल 
ठहरता है, क्योकि यदि धटः का "लच््वः तन्तु मे ही विमान है 
च्मीर "पटः तन्तु मेमभिन्न छुं भी नयी वस्तु नदीं, तो "पटः को तन्तु 
म यिन्न क्यो समका जाता है। यह किसलिये कहा जाता है फ्रि 
"तन्तु पट कै रूप मे वल गयाः । वास्तविकं तत्त्व तो यह है 
कि काट परिवत्तैत हृश्मा ही नही, इसलिये वेदान्तः मे आकर 
मत्कार्यवाद “विकारवादः या `परिणामवादः क रूप मे नरह कर 
विवनत्तवादः के रूप से बदल जाता दै। विकारः का च्रं यह दै 
कि कारणः वस्तुत. (सचमुच) काय के रूपमे बदल जावि जेसे करि 
(मख्य के अनुसार) (तन्तुः सचमुच "पट" के रूप मे बदल जाति है, परन्तु 
'विचर्तवादः का मतलव यह है कि "कारणः वस्तुत. शपने ही स्वरूप मे रहे, 
केवल बदल जानि का श्रम मात्र हो, जेस जवर रस्सी मे सोप की 
प्रतीति होती दै तो रस्सी वस्तुत बदलकर सोपः नदीं बन जती केवल 
रम्सी मे ध्रमस सोप की प्रतीति होती दै। इसी प्रकार श्रह्मः जो 
कि कारण है वस्तुत. जगत्‌? के रूप मे नहीं बदलता केवल श्रम से 
ब्रह्मः मे जगत्‌ की प्रतीति होती दै । जेसे रस्सी मे प्रतीत होने बाला सर्पः 
असत्य है, मी प्रकार ब्रह्म मे प्रतीत होने बाला ससार शअ्रसत्य है, यदी 
सिद्धान्त 'मायाबा्रः कहलाता है । शङ्कर के उत्तरकालीन वेदान्त ने इसी 
सिद्धान्त को शौर अगि तकं वदां कर यह बतलाया कि क्योकि केवलं श्रह्य' 
अथौत्‌ चदे तत्तव ही मत्य है श्रौर वही 'मोक्तः का स्वरूप है, इसलिये 
यह ससार श्रौर उसके द्वारा जीव का बन्धन होना श्रौर "बन्धनः दूटकर 
"मोक्तः होना, यदह सव भी असत्य है, वस्तुतः केवल श्रह्यः की ही वास्तविक 
मन्ता होने से सव्र की “मोन्तः की ही (चखथौन्‌ शरद्य स्वरूप की ही) श्रवस्था 
सव समय विद्यमान है, त्रथोत्‌ शङ्करोत्तर वेदान्त ने यह वतलाया करि ध्य्‌ 
जगत्‌ भ्रम दः यह भी श्रम दही है अथौत्‌ किसी को वस्तुतः कोद भ्रम भी 
नहीं है प्रत्युत सव संदा मोक्ञ की अवस्थामे ही विद्यमान है! जगत्‌ 
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के इस प्रकार सवधा ्रसत' होने #%। सिद्धान्त साधारण बुद्धिकोन 
रुचा, इसलिये उम सिद्धान्त को विशष्टाद्रोतः आदि क्रा रूप प्रिया गया | 
अद्वतवाद का साहित्य : शङ्कर के श्द्रोत सम्प्रदाय का साहित्य 
बहुत विस्तृत है । उसका बहुत ही सक्षिप्न परिचय यर्ोँ दिया जाता है | 
शङ्कर के भी पहिले का इस सम्प्रदाय क्रा भ्रन्थ मार्टूक्य उपनिषद्‌ पर 
गौडपाद की कारिकाच्मोके रूपमे है। उसके वाद उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र ओर 
गीता पर अरथौत्‌ श्रस्थानत्रयीः पर शङ्कर का भाष्यहैजोकिडम सम्प्रहाय 
का श्राधार दै। शङ्कर के ब्रह्मसूत्र-माष्य पर (जो क्रि 'शारीरकथाष्यः 
कहलाता है) अनेक टीकायें है, जिनमे श्ानन्दगिरि च्रोर गोविन्दानन्द की 
तौर विशेपकर वाचस्पति मिश्र की `मामनीः टीका मुख्य समभी जाती है 
च्रौर भामती पर "कल्पतर्' टीका तथा उस टीका पर "कल्पतरुपरिमलः 
नाम की टीका है। इसके सिवाय शङ्कर क ॒ब्रह्मसूत्र-भाष्य पर पद्मपाद 
रचित “प्पादिकाः नामक टीकादहैजो कि केवल चतु सूत्री परदहै। इस 
पच्चपादिका की अनेक टीकाये च्रौर टीकाच्मो पर भी क्रमश अनक टीकाये 
दै । शङ्करोत्तरकालीन वेदान्त के मुख्य सुर्य भ्रन्थ॒ निम्नलिखित है, जो 
किटीकाकेसूप मे न होकर नवीन स्वतन्त्र निबन्धोके हूपमेहे:- 
(१) श्री हषे का (खण्डनखण्डखाद्यः जो वेदान्त का सव से जटिल मन्थ 
मानां जाना है । जिसमे न्याय के पदार्थो का खण्डन कर श्द्रोत तच्वक्ी 
स्थापना की गदं है, (२) चिस्सुख की चित्सुखी, (३) मधुसूदन सरस्वती 
कृत शद्र तसिद्धिः शौर उसकी गौडब्रह्मानन्दी वीका । ये तीना ही 
शङ्करोत्तर बेदान्त के बहुत ही महत्छपूणै उच्च कारि के जटिल म्रन्थ 
सममे जाते है । वेदान्त की प्रक्रिया को सममने के लिये मध्यम श्रेणी क 
मन्थो मे निन्नलिखित उल्लेख करने योम्य है ~ (१) विद्यारण्य की 'पच्चदशीः, 
(२) धममेराजाध्वरीन्द्र की वबेदान्तपरिभाषाः श्रौर (३) प्रकाशानन्द की 
वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली जिसमे शृष्टिसष्टिवाद्‌" का निरूप है अर्थत 
जिस पदाथं का दर्शन या प्रहण होता है उसी का दर्शन काल मे 
निमोख हो जाता है । यह्‌ सिद्धान्त पाश्चात्य दाशनिक वाके की *०७७८€ 
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15 ८7011: (अथौत्‌ पदार्थं का तत्व उसका देखा जाना दी है) इस 
प्रसिद्ध उक्ति के समान है। इसके सिवाय श्रद्रत वेदान्त को सममे क 
लिये एक सरल सुबोध द्योटा सा मन्थ सदानन्द का वेदान्तसारः है। 

रामानुज का विरिष्टाद्रतः रामानुज के अनुसार चेतन जीव श्रौ 
रौर जड जगत्‌ ब्रह्म से दी उपपन्न होते है। ब्रह्य उनका निमित्त शौर 
उपादान दोनो ही कारण है । ब्रह्म के विना उनका अस्तित्व नहीं । इसलिये 
एकमात्र चद्धेत तच्च तऋह्यको कटा जा सक्ता दहै, परन्तु जीव श्रौर जड 
जगत्‌ ब्रह्य से उस्न्न होने पर भी श्रसत्‌ नदीं है। वे दोनो अशन्‌ जीव 
रौर जड जगन्‌ दश्वर के शरीरके समान है, च्रौर जैसे जीवात्मा का 
स्थूल शरीर श्रसत्य नहीं, उसी प्रकार वे भी च्रसत्य नहीं खरौर जीव तथा 
जड जगत्‌ ब्रह्य से उत्पन्न होते पर भी ब्रह्य से भिन्न है, अथीत्‌ जिस प्रकार 
शरीर श्रात्मा नही हो सकता, इसी प्रकार वे भी ह्य नहीं हो सक्ते । 
इसलिये ब्रह्म या ईश्वर का अद्वैत रूप जीव श्रौर जड जगत्‌ के दवेत रूप से 
षिशिष्ट है, इसततिये इस सिद्धान्त को विशिष्टाद्रेत कहते हँ । उपनिषदो 
के अअ्रनेक बाक्यो मे जगह-जगह द्वेत' ततव श्मौर्‌ श्रनेक जगह दरतः 
नत्त दिखाई पड़ता है, विशिष्टाद्रेत उन दोनो का समन्वय कर देता है । 
शङ्कुर के अद्रतवाद्‌ मे ज्ञानः पर जोर है, परन्तु वेष्णएव वेदान्त-सम्प्रदायो 
मे भक्ति प्र ओर दै । 

रामानुज का मुख्य न्थ वेदान्त का श्रीभाष्यः है । इसके सिवाय 
रामानुज ने भगवद्‌ गीत्ता पर भी भाष्य लिखा । उसके न्य महच्वपृणं 
निषन्ध ग्रन्थ वेदान्तसार, बेदा्थसम्रह्‌ च्रौर बेदान्त-दीप है | 

निम्बाकं का द्वताद्रत: निम्वाकं के श्ननुसार तीन तक्र है) 
(१) चित्‌ (जीव), (२) अचित्‌ अथौत्‌ जड जगत्‌ चौर (३) इश्वर । बे 
नीनो कमश भोक्ता, भोय्य च्रौर नियन्ता है। जीव ज्ञान स्वरूप है । 
इसीलिये उसे उपनिपदा मे श्रज्ञानघनः कहा गया । जीव के ज्ञानस्वरूप होने 
का अथे यह है कि जीव न्ञानः भी है चनौर ज्ञान वाल्ला भी है। जैसे कि सूरय 
प्रकाशमी हे श्रो प्रकाश वाला भी है। इन तीनो त्रो मे अथौत्‌ चेतन, 
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जड शौर दैश्वरमे परस्पर क्था सम्बन्ध दहै? निम्वाकं का उन्तरदै कि 
न तो वह सर्वथा तादात्म्य या श्रभेद्‌ सम्बन्ध है, क्योकि वेसा मानने से 
उनके स्वभाव श्रौर गुणो का अन्तर कंसे होगा ? शौर न उनका सम्बन्ध 
वृधामेद काही सम्बन्ध मानाजा सक्तादै, क्योकि यदि ईश्वरय। 
ब्रह्य जीव श्रौर जड जगत्‌ से सर्वथा भिन्न द्ये तो उसे चअनन्त शरीर स्वं 
व्यापक केसे कह सकते है, बह तो उस दशा मे ससीम हयो जायमा । मेद्‌ 
कार्थं हैकरिजीव शओरौर जड की प्रथक सत्तातोदै, परन्तु वहं ईश्वरके 
प्रीत दै, श्रथोत्‌ परतन्त्र सत्ताभावः है, शौर चभेद्‌ का श्रथ यहदहैकि 
उनकी इश्वर से प्रथक्‌ स्वतन्त्रे सत्ता नदीं है च्रथीत्‌ 'स्वतन्त्रसत्ताऽभावः है । 
इस प्रकार भेद" श्रौर “मेद्‌” अथौत्‌ रेतः ओर “अद्धेत दोनो ही ठीक दै । 
यह्‌ स्पष्ट ही हे कि निम्वाके का रामानुज से बहुत ्रधिक अन्तर नहीं है । 
निम्वाकं ने ब्रह्मसूत्रो पर वेदान्त-पारिजत-सौीरभः नामक टीका लिखी है । 
साध्व काद्रतवादः: भ्यानसे देखा जाय तो चारो वेष्णव वेदान्त 
सम्प्रदायो मे से कोड भी अद्धेत तत्व वो नही मानता, परन्तु वे क्सीन 
किसी प्रकार द्रत से द्रत की सङ्खति करते हे, परन्तु माध्व सम्प्रदाय स्ष्ट 
रूप से ्रुतवादीः है चौर श्रद्रेत का खण्डन करता है । उसके ्रनुसार 
रह्म, जीव शरीर जड तीनो स्वतन्त्र नित्य पदार्थं है श्रथौत्‌ जीव ओर जड 
ब्रह्म से उत्पन्न नहीं हये प्र्युत वे स्वतन्त्र पदार्थं है । माध्वमत को 
दरतवाद्‌ः केवल इसलिये कहा जाता है किं बह श्रद्रत को नदी मानता । 
वस्तुत. उसे शत्रत्तवादीः कहना चाहिये, क्योकि वह्‌ तीन स्वतन्त्र पदाथं 
मानता है । माध्व ने ब्रह्मसूत्र वदान्त) का भाष्य किया है श्नीर उपनिषदौ 
मौर गीता पर भी भाष्यक्ियाहै। प्राचीन ग्रन्थो के अरं कितनेभिन्न 
भिन्न प्रकार से कयि जा सकते है, इसका यह्‌ स्पष्ट उदाहरण है कि माध्व 
ने उन्दी उपनिषदो श्रौर वेदान्तसूत्रो का जिनका शङ्कर आदि ने अद्रेन- 
परक अर्थं लगाया है, स्पष्ट रूप से द्वेत्तपरक अर्थं किया है । 
वल्लम करा शशुद्धाद्रौत' षिद्धान्त ; बह्लम के अनुसार जीव, जड 
रोर ब्रह्म इन तीनो मे से पहिले दोनो अथौत्‌ जीव श्रौर जड ब्रह्य से भिन्न 
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नही है, प्रत्युत वे भी ब्रह्मरूप दही हँ । जीव च्रौर जड की व्रह्म के माध 
एकता स्वत शअथौत्‌ खरूपरता है त्रथौत्‌ वह शुद्ध एकता (शुद्ध अदे) ३ै । 
उसमे “मायाः का सम्पकं नहीं होता । शङ्कर के अद्वेनवाद के अनुसार जीव 
रीर जड जगत्‌ भायाः की उपाधि सेदही प्रकट होति दहै! इम प्रकार 
(मायाः की उपाधिके होने सेव्रद्यका श्चद्रेतः रूप शुद्ध नही रहता, 
परन्तु बल्लम के त्रनुसार “मायाः क्रा कोद अख दी नदी । शौर जीव 
तथा जड जगत्‌ दोनो स्वतः ब्रह्मस्वरूप रै, इसलिये इस मतका नाम 
शशुद्धादरेतः है । बल्लम ने शुद्रद्वैतः ॐ सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्मसूत्रो पर 
भाष्य करिया है ओौर स्वतन्त्र मन्थ भी लिखे दै । 
२५-- सख्यि सम्प्रदाय 

सोख्य-साहित्य : वेदिक दर्शनो मे कदाचित्‌ कपिल का संख्य 
सम्प्रदाय सवसे पुराना है । शङ्कर ने च्रपने शारीरकभाष्य मे श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ का यह्‌ वाक्य उद्धृत क्रिया है करि कपिल चादि ऋषि थे जिन्‌ 
को ज्ञान प्राप्त हुः । इसी प्रकार बौद्ध गाथाच्मो मे भी कपिलको बुद्ध 
से भी प्राचीन माना गया है । बुद्ध की जन्मभूमि का नाम कपिलवस्तु भी 
कुदं इसी ओर सकेत करता है । “संसार दुःखमय है" ; यह्‌ सोख्य तत्वज्ञान 
का श्राधारभूत सिद्धान्त दै जिसकी बौद्ध विचारधारा से स्ट समता दै , 
वेदिक दशैनो मे वेदान्त के सिवाय सख्य ही दूसरा दर्शन दै जिसका 
उपनिषदो के विचारो से साक्तात्‌ सम्बन्ध है । इस प्रकार जर्हो एक ओर 
कपिल का सोख्य सम्प्रदाय सतवसे प्राचीन प्रतीत होता है, वरहो दूसरी ओर 
वेदिक द दशैनो के सूत्रो मे कपिल ॐ नाम से मानि जाने बले सख्य. 
प्चनसूत्र सबसे नवीन है रौर यदो तक कि वे ईसा की चौदहवीं सदी मे 

1 "ऋषिं प्रघुतं कपिलं यस्तममर न्नानेिर्तिः श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ 
५।२।. शासक माष्य 1. 1. 1. में उदूधृत । 

2 दरो डा राघङ्कष्शुनू [०१1०० ९४१1०३० पृ० ९५१ 
फुटनोट्‌ ₹। 
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रत, ठेसा ्रालोचको का विचार दै, क्योकि सवेदशनसपरह मे (जो श४वीं 
मदी का अन्थ है) सोस्य के निरूपण मे कारिक्रयें उद्धृत की गदे, नकि 
मोश्यप्रबचन के सूत्र । यह स्पष्ट है कि दस समय सोख्य सम्प्रदाय की 
मवसे प्राचीन पुस्तक इश्वरकृष्ण रचित (सोख्यक्ारिकाः है जिसका समय 
ईसा की तृतीय शताब्दी से वाद का नहीं हो सकता । बोद्धभिक्तु परमाथ 
ने छंटी सदी मे इसका चीनी भाषा मे अनुवाद कियां था । वसुबन्धु ने 
(जिस का समय चौथी सदी है) सोख्यकारिका को उदु धृत किया हे । 
मोख्यकासिकाच्मो पर सवते पुराना भाष्य गोडपाद्‌ः का है जिसका समय 
आठवी सदी है । सोख्यकारिका पर दूसरी टीका वाचस्पति मिश्र (ध्वीं 
मदी) की है जिसका नाम 'सोख्यतत्लकोमुदी' है, जो कि कदाचित्‌ सख्य 
मम्प्रदाय का सबसे श्रधिक महतवपरण प्रन्थ है। जेसा कि उपर कहा 
गया सोख्यसूत्र जिन का नाम (सोख्यग्रक्चनसूत्रः है, श्वी सदी का अना 
हुश्रा है । उन पर सबसे पहिली वत्ति 'अनिरुढः (शवं सदी) की दै ओौर 
मवसे महत्वपूणे भाष्य पविज्ञानभिन्ञ" (१ ह्वीं सदी) का हे । सूरो मे श्रौर 
विज्ञानभिक्ल॒ क भाष्य मे सांख्यशास्त्र वेदान्त फे बहुत समीप श्रा 
जता है । 

सास्य के भुख्य सिद्धान्त : सोख्य की मुख्य समस्या है कि मनुष्य तीन 
प्रकारसेदुखोसरेधिरा हुमा हे। तीन प्रकार के दुख है :-- (१) च्राभ्या- 
स्मिक जसे मानसिक चिन्ता, शारीरिक रोग चादि; (२) श्राधिभौतिक 
जो दुसरे मनुष्य, चोर आदि या दूसरे हिसक प्राणी आदि से इःख 
उत्पन्न होते द ; (३) आ्रधिदैविक, जेसे भूचाल, श्रधी, दुर्भित्त आदि के 
दु ख । मनुष्य सव इुःखो से बचना चाहता है । सोस्य का उत्तरदहै कि 
यदि दुख मनुष्य का स्वभाव है, तो सभाव कदापि नहीं चट सकता श्नौर 
मनुष्य इ.खो से कभी नहीं चच सकता । इसलिये दुःख से बचने की 
इच्छा ही सिद्ध करती है किदुःख मनुष्य का स्वभाव नहीं है, प्रत्युत 
्गन्तुक ध्म (६०५1१९४॥4] 8117प1€) है जिससे मनुष्य अलग हो 


1 वही, प° २२५ फुटनोट्‌ १ । 
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सकता है । इसलिये सख्य एक मौलिक सिद्रान्त प्रस्तुत करता 2 जो क 
भारतीय दर्शन मे पहिले पहल सोख्यने ही प्रस्तुत करिया किं चेतन निष्को 
सख्य पुरुषः नाम से कहता है युखनदु ख से प्रथक्‌ दै, क्योकि यह्‌ स्पष्ट 
हेकिसुखमभीदुख के साथदही जुड़ा हृ्राहै) चौर सुख-दु-खसे प्रथक्‌ 
होने का च्र्थं यह है कि प्रत्येक चण होने वलि यिज भिन्च प्रकारके ज्ञानो से 
मौर प्रवृत्तियो से भी प्रथक्‌ है । इस प्रकार यह सारे मनोवेज्ञानिक घर्म- 
ज्ञान, सुख, द ख, प्रवृति, चेष्टा चादि शुद्धिः के ही धर्म ह पुरुप क नही । 
पुरुष स्बेथा निर्लप है श्रथौत्‌ वह इन सव मानसिक प्रवृत्तियो से रहित दै, 
वृहू केवक्ल शुद्ध वेतन अथव चितिः (१९ €01181001811688} मन्न है | 
पुरुष के-अतिरिक्त इस ससार को वनाने वाली प्रकृति (मूल तच्छ) है जो 
कि सक्छ, रजस्‌-्रीर तमस्‌ इन तीन प्रकार के धर्मो से या तंत से बनी 
हयी है । इस प्रकृति का सवसे पिला कार्यं (०००४) जो कि सवते सूर्म 
है वही बुद्धि या महत्त्व है । बुद्धि प्रकृति का कार्यं होने से यद्यपि जड 
है, परन्तु पुरुष के प्रभावं से (उसकी समीपता से) बह चेतन सी हौ जाती 
है] इस प्रकार ज्ञान, सुख, दु ख, इच्छा रारि घर्मं जो न्याय में ्ात्माः 
के धमं मने ग्येहै,वेदही सौख्य मे बुद्धि के धर्म माने गये है। 
न्याय-वेशोषिक ने शरीर से अनतिरिक्त शात्मा सिद्ध क्षिया था 
जिसमे ज्ञान आदि धर्म रहते है| सख्य ने कटा कि यद्यपि ज्ञान आदि 
का मूल खोत तो शुद्ध चेतन पुरुष दी है, परन्तु वस्तुत. बे परिवर्त॑नशील 
ज्ञान श्रादि धमं जड वुद्धि मे रहते है, क्योकि यदि यद्‌ पुरुप के धर्म मान 
लिये जाय तो पुरुप भी परिवत्तेनशीत्त दो जायगा । इसक्िये सख्य निर्लेपं 
विशुद्ध चेतन रूप पुरुपः की स्थापना करता है । परन्तु ससार मे पुर 
अनेक हे, जितने प्राणी है, उतने दी पुरुप है । यह सष्ट है किं जव पुरुप 
निर्लेप शरीर विशुद्ध चेतना मात्र है नौर सारे व्यक्तिगत धमं अरथौत्‌ ज्ञान, 
सुख, दु ख, इच्छा आदि बुद्धिम दी होते द तो अनेक वुद्धियो का होना ही 
पयोप्त है, अनेक पुरुष मानने की आवश्यकता नदीं रहती । इसलिये 
वेदान्त के अनुसार चेतन तत्तव केवल एक त्य है । इस प्रकार सख्य 
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स्रपने विशुद्ध चेतना क सिद्धान्त से वेदान्त के लिये मागं तस्यार कर देता 
हे । इम चेतना रूप रादा के सिद्धान्त की दृष्टि से साख्य सम्प्रदाय 
न्याय-वेसेषिक श्मौर वेदान्त के बीच मे स्थित है । 
पुर्षर को विशुद्ध निर्लेपं चेतन मानने का सिद्धान्त उस प्रर्नका 
उत्तर है जिससे करि सांख्य का तत्त्वज्ञान आरम्भ होता हे, अथौत्‌ दुख 
निवृत्ति कैसे? जव दुख पुरुषका धमं दही नही, केवल बुद्धि का धमं 
हे शौर केवल भ्रमवश च्रथोत्‌ बुद्धि चीर पुरुष मे विवेक न करने से बुद्धि 
का धमं पुरूप मे प्रतीत होता हैतो दु खनिन्रत्ति तच्वज्ञान हो जाने मात्र 
सेदो जानी है चौर तच्छज्ञान का स्वरूप यह होगा कि प्पुरषः ओर 
बुद्धि" मे विवेक (0180प्17102110) क्रिया जाय, इसी को शास्त्रीय 
भाषा मे “सच्छपुरुपान्यताख्याति' कहते है श्रथौन्‌ सत्तर = वुद्धि 
प्रर पुरुप की अन्यता श्रथौत्‌ प्रथक्‌ होने की स्याति अ्थौत्‌ ज्ञान । 
इमी विवेकस्याति को श्रसख्यानः भी कहा जाता है, यह स्पष्ट है कि 
(सांख्यः नाम भी इसी "विवेकस्यातिः या श्रसख्यानः के कारण पड़ा 
है। कोड कोद लोग यह भी कहते दहै कि सांख्य मे पुरुष, प्रकृति शौर 
प्रकृति के विकार सब मिलाकर २५ पदाथं गिनाये गये, उनकी "सख्याः के 
कारण "सांख्यः नाम पडा, परन्तु यह विचार ठीक प्रतीत नदीं होता । 
शङ्कयोत्तर वेदान्त मे इस वात पर जोर दिया गया था कि मो्तकी 
अवस्था अथवा ब्रह्रूपता' सदेव अथौत्‌ वद्ध अवस्था मे भी वस्तुतः है, 
क्योकि मायाः ओर उसकी उपाधि से प्रकट होने बाला जगन्‌, बन्ध आदि 
सव असत्य है । यही विचार सांख्य के पिद्धले काल मे अ्रथौत्‌ सांस्य- 
प्रवचन सत्र में श्रौर विज्ञानभिज्धु के भाष्य मे पाया लाना है। इस प्रकार 
जेसा कि उपर कहा गया है सांख्य वेदान्त क समीप श्राता जाता दै । 
वेदान्त के 'विवत्ते' रूप कारण पर विचार करते हये न्याय-वैशेषिक, 
सांख्य शरोर बेदान्त के कारणवाद पर आलोचनात्मकं विचार किया गया 
था, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सांख्य का "परिणामवाद? या शविकार- 
वाद्‌” न्याय-वेशेषिक के ्मारम्भवाद्‌ श्मौर वेदान्त के विवर्त॑वाद्‌ के बीच मे 
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हे। वस्तुन सांख्य का धविकारवारः ही वेदान्त के विवर्तवाद ॐ लिये 
भूमिका तैयार कर देता है, लसा कि बहो सष्ट किया गया है । इस प्रकार 
कारणवाद की दृष्टि से भी सांस्य सम्प्रदाय न्याय-वेरोपिक शौर वेदान्त 
के वीच मे स्थितहै। 

सांख्य दश्वर को नहीं मानता च्रौर बह ईश्वर मानते के विशेव मे 
युक्तयो देता है । पूवंमीमांसा सी इश्वर को तदी मानता । पद्िले 
(परि० १४ मे) यह व्रिलाया जा चुका है कि किसी मी वैदिक-दक्षन 
की दार्शनिक प्रक्रिया मे टृश्वर को स्थान नही दिया गया है| 

योग दशन श्रौ उप्तका साहित्य . योग के विषय मे यह्‌ वताया जा 
चका है (परि० ११) छि लगभग प्रव्येक दर्शेन कायोग की प्रक्रियासे 
सम्बन्ध है श्मौर वहीं यह भी वनाया गया था कि पतञ्जलि का प्रचलित 
योगदर्न सास्य क दी दाशंनिक सिद्धान्तो को मानता दै, इसलिये सांख्य 
के प्रकरण मे योगसम्वन्धी साहित्य के विपय मे इतना कह देना पयीप्त 
दोगा कि द दर्शनो के अन्तर्गत माने गये ध्योगसुत्र' पतञ्जलि छत है शौर 
इन पर च््यासः कृत योगशास्र का भाष्य सवसे प्रामाणिक मन्थ माना 
जाता है। भोजराज की वृत्ति भी योगसूत्रो पर है। इसके सिवाय 
वाचस्पति मिश्र की योगव्यासभाष्य पर (तत््ववेशारदीः टीका षै । श्रौर 
विन्नानभिह्न कृत श्योगवात्तिकः भी व्यासमाष्य पर लिखा गया प्रथ ह । 


प्र 
केने (~ 
न्या यः-केशोफिक कह इहा 
१-दशेनशास् ॐ न्धो का कालक्रम 

हमारी संस्कृत की पुरानी च्रध्ययन परम्परा इतनी सकुचित्त श्रौ 
दूषित रही दै करि ्ाधुनिक पाश्चात्य च्यौर कतिपय भारतोय विद्वानो द्रास 
प्राचीन सस्छरन प्रन्थो की खोज ओर प्रकाशन से पूर्वं न्वीं सदी मे यह 
अवस्था पर्ुच चुकी थी, कि सिवाय वेदान्त के कतिपय भ्रन्थो के शौर 
नव्यन्याय के जो पठन-पाठन मे प्रचलित ये, दर्शनो क अधिकांश मन्थ 
लुप्तप्राय हो चुके ये । १८वीं सदी मे पू्तगाली मिशनरियो ने जो पेरिस 
के पुस्तकालय के लिये हस्तक्िखित सस्कृत प्रन्थो का संग्रह कर्‌ रहै ये, 
अपने पत्रो मे लिखा कि नन्यन्याय के अतिरिक्त दर्शनो के अन्य मन्थ्‌ 
प्राप्य दहै, यहां तकर करि उस समय उन लोगो को मोतम के न्यायसुत्नो 
काद्रढना भी कठिन हो गया थाः । मूल द्चैनूत्रो क अतिरिक्त ईसा 
की द्वितीय शताब्दी से लेकर शन्वींया ११बी शताब्दी तक दर्शन केत्तेत्र मे 
शौर भी अनेक बहुमूल्य प्रन्थ लिखे गये । राज से लगभग १०० वर्षं पूर्व 
इन ्रन्थो के विषय मे बहुत ही कम परिचय था जिसका एकं नमूना यह्‌ 
हे कि फिट्जवडं हाल ने भारतीय दर्शन-यन्थो की सुचनापुस्तकं मे (सन्‌ 
१८५६) लिखा कि उद्योतकर शौर उदयन (जो कि उद्योतकर से लगभग 
४०० चषं वाद्‌ हुश्मा) एक ही थे । श्रा दर्पं की बात है कि कत्तिपय 


1 विदयाभृषसु; सतीश्यचनद्र, हिस्टरी आफ इरिढ्यन्‌ लोजिक, 
(पिणक्‌ ण 1018४ [-णहा८) पृ० शटदः से रागे | 
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पाश्चात्य श्मौर भारतीय अन्वेधको के प्रयटन के फलस्वरूप हमे भारतीय दशशैनो 
न्‌ भ, = (+ (+ (4 भ 

के, विशेपकर न्याय-वेशेपिक के, भ्रन्थो के विषय मे शौर उनके काल-करम 

के विपय मे पयौप्त ज्ञान है| भारतीय दरशन, विशेपकर न्याय-वैशेपिक, के 
क भ (न भर्‌ ख. च, ^ च्‌ 

मन्थो के कालनिणेय के विपय मे, जेकोवी ` (जमन), बोडासः (महाराघ््‌), 
रल * ८. वाः ^ + फेडेग्‌ 5 ९6 

सु्ाली ° (इट लियन), श्चेरवात्स्की * (रशियन), फडगन ऽ (उच), एच ० उड 

(जापानी), कीथ” (अङ्गरेज), विद्याभूपणऽ (वगाली), कविर- 


न 


1 जेकोषी : (2) भारतीय दशंनसू्रो जी तिथि पर जर्नल तरफ 
च्रमेरिकन त्रोरियरटल सोसाहटी (४६०¢ ई ०) मे लेख, (२) इरिडयन 
लोजिक (जमन), (२) भारतीय दर्धनो का प्रारम्भिक इतिहास (जमन) 
०६१८ ई०। 

2 बोडासि : मारतीय तकं का रेतिहाक्तिक विवेचन, रायल 
एशचियारिक सोपाइटी की बम्ब वाञ्च के जनल की श्वी जिल्द मे 
प्रकाशित लेख जो कि शोडासर-सम्पादित (न्नरेनी नट्‌ सहित) त्कमह 
ममी द्या गयाहे। 

3 चुश्राली : इन्द्रोडक्शन ट हरिडयन फिलास्षफी (101700५ 
1100 10 {70180 7111051) (इटालियन्‌) । 

4 इचेरबात्स्की : एपिस्टिमोलोजी एण्ड ललोजिक एज टाट बाह 
लेटर बुदिर्ट्स्र 51९1010 = 8०१ [.010 85 1 पटं ४7 [वाल 
?१५1७१§ (४ 85180, 1009), फ़ जनल न.€ ४५९० 
१०1. ५ मं लेख | 

5 फडेगन : वैशेषिकं स्तिस्टम्‌ ४९15९७1]८8 581९7 1918. 

6 एच० उई : वैशेषिकं पिलासफी एकोडि ङ्ग टू दशपदार्थशास्त्र 
(21568118 71110500 86८०7010 {० 0852080 27118525178 
110 (710€5€ 162४, 1917), 

7 क्रीथ : इरिडियन्‌ लोजिकर एण्ड एटामिडम 1921. 

8 विद्याभूषख; सतीशचन्द्र : हिस्टरी श्राफ इरिडयन लोजिक । 
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ज ° (बनारस), रैण्टलः ° जसे बिद्ानो ने बहुत कुदं प्रकाश डाला है परन्तु 
यह स्पष्ट हे कि श्रव भी हमारा न्याय-वेशेपिक शास्त्र के इतिहास का परिचय 
॥ दशनो [द 
वहत सीमित दहै । बवदिक दशनो के सूरो कीतिथि के विषयमेतो च्रभी 
तक भी निश्वयात्मक रूप से कुदं नही कहा जा सकता । 
२-- वैदिक दशंनसग्प्रदायों रौर द्थ॑नसूत्रो का कालक्रम 

वैदिकं दर्शन-सम्प्रदायो शौर उनके सूत्रो के कालक्रम के विषयमे 
थोडा सा सक्रेत प्रथम भाग मे उन उन दशनो के परिचय के साथ दिया 
गया है । सवते पहली वात इस धिषय मे ध्यान देने की यह है कि दरशन- 
सम्ध्रदायो का प्रारम्भ, श्रौर उनके सूत्रो का वनना, यह दो भिन्न भिन्न वातं 
है । उन दोनो के वीच मे वहूत्त बड़ा अन्तर हो सक्ता है, जिसका संकेत 
सांख्य के बिषय मे (भाग १, परि० २७) मेक्ियाजा चुकादहै। इसलिये 
जव हम दर्शनो के तुलनारमक कालक्रम पर विचार करे तो हमे पहिल्ते यह 
स्पष्ट रूप से सममः लेना चाहिये कि हम किसी दार्शनिक सम्प्रदाय के 
उदूगम के विषय मे विचार कररहेदहै, या उसके सूत्नो के बनने क 
बिषय मे) 

वैदिक दर्शनो मे सांख्य कदाचित्‌ सवसे पुराना है परन्तु उस दर्शन क 
सूत्र श्रथौत्‌ , सांख्यप्रवचनसूत्, सबसे नवीन है, यहो तक कि श्वीं 
शताब्दी क बने हये ह (देखो भाग १, परि० २७) । योग की प्रक्रिया 
बहत प्राचीन दै, परन्तु पतञ्जलि कै योगसूत्र, सांख्यप्रवचनसूत्रो को 
छोडकर, सव्से नये है श्रौर उनका समय इसा की पांचवी शताब्दी से 
पहले का नहीं हो सकता । दार्शनिक सम्प्रदाय के उद्गम की बात को 


9 कविराज, मह्यमहयेपाध्याय १० गोपीनाथ, सरस्वती भवन 
स्टडीज मे 8, २, ४, ५ श्रौर (वी जल्द में न्याय-वेशोषिक भन्थों श्रौर 
उनके कालक्रम के विषय मे लेख । 

10 रेरडल : इरिडयन्‌ लोजिकर इन श्र्ली स्छ्लूस (1418 
{.0816 1 ‰&271$ 9५70015) 19360. 
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छोडकर जो तक केवल सूत्र का प्रशनदै, वादय के ब्रह्मसूत्र रौर 
जेमिनि के पूवे-मीमांसासुत्र वेदिक दशेनसूत्रो मे सवसे प्राचीन प्रतीत 
होते है । उन दोनो सूरो मे एक दूसरे का सक्रेत होने से सभवत उन दोनो 
सूत्रो का समय एक ही हो । परन्तु सम्प्रदायके उद्गम की द्रष्िसे पूर्व 
मीमांसा सम्प्रदाय प्राचीनतर प्रतीत होता दै, क्योकि ब्राह्मणो का कर्म॑कास्ड 
उपनिषदो क ज्ञानकाण्ड से पहिले माता है । वंशोपिक को यदि सम्प्रदाय 
के रूपमे देखें तो काचित्‌ उपयुक्तं दोनो दाशेनिक सम्प्रदायो से वह 
प्राचीन है, परन्तु जरह तक वेशेपिक सूव्रो का प्रश्न दै, उनमे श्रविद्याः 
"लिङ्ग" शौर श्रव्यगात्मन्‌ः आदि शब्द्‌ ब्रह्मसूत्रो से लिये गये प्रतीत होते 
दइस्तिये वभेपिक सूत्र का ममय उपयुक्त दोनो सूत्रों केवाद्‌ काद्येना 
चाहिये । न्यायदशेनः सम्प्रदायके रूपमे भीवेशेपिकिसे बाद काह 
चौर स्पष्टतया न्यायतूत्र मी वशेपिकसूत्रो से वादके दै। इस प्रकार 
वैदिक दाशेनिक सम्प्रदायो ओर दाशनिक सूत्रो का कालक्रम सभवत. 
निम्न प्रकार्से रक्खा जा सकता दै :- 
वैदिक दाशंनिक सम््रदायों का कालक्रम 

(१) साख्य । 

(२) योग] 

(३) वेरोषिक । 

(४) पूवमीमांसा । 

(५) वेदान्त । 

(&) न्याय । 


वैदिक दाशनिक् सूत्रो का कालक्रम 
(१) पूवमीमांसासूत्र 
(२) षेदान्तसूत्र 


(३) वेशोषिकमसूतर । 
(४) न्यायसूत्र । 


| सभवतः सम्छाल्तीन 
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(५) योगसूत्र । 
(६) सोंस्यप्रवचनमूत्र । 
२-दशनसूत्रो का समय 
मिन्न-मिन्न वेदिक दारीनिक सम्प्रदायो के प्रारम्भ होने की तिथि 
के विप्रय मे निश््वयाव्यक रूप से कुषं भी कहना सम्भव दै, केवल 
तुलनात्मक रीति से यह कदा जा सक्ता है कि कालक्रम से कौन सम्प्रदाय 
पहिले ओर कौन पीट्ले हृ्रा । परन्तु दशेनमूत्रा की तिथि के विप्रयमे कुष 
सपिक निर्णयात्मक रूप से कहा जा सकता है । उमकरे लिये हमारा मुख्य 
स्राधार वौद्र दर्शन के सिद्रान्तो का वैदिक दर्शन-मूघ्रो मे उल्लेख दही दै। 
सोभाग्यकी वानदहैक्रि वौ द्र दानिके सन्प्रदये। की तिथि हमे बहुन अशा 
नक निश्चित रूप ते ज्ञान है। ब्रह्मसूत्रो शरोर न्यायसुूत्रो मे शूल्यवाद्‌ का 
खस्डन दै । श्चेरवास्स्की का विचार है कि उनमे व्िज्ञानवादका मी 
डन दहै, शओरौर विज्ञानवाद के प्रारम्भ का समय चौधी शनाव्दी हे, 
इसलिये श्चेरवासस्की ने यह्‌ मत प्रकट छया (खी भाग १, परि २५) 
कि वेदिक दर्शन-सूत्रो का समय श्वी शताब्दी के वाद कां दोना चाहिये । 
परन्तु वास्स्यायन भाष्य का खण्डन हिडनाग ने किया जिसका समय 
पोचवी शताब्दी है, एेखी दशा मे न्यायसूत्र का समय चौथी शताब्दी क 
प्रारम्भ से वाद का नहीं हो सकता शौर वेशेषिक तथा ब्रह्य-सूत्र श्मौर 
पू्व॑मीमांसा-सूतरो का समय न्याय से पिते का है। जेकोवी ने यहं 
स्पष्ट रूप से दिखाया है कि जहो -जद्यो वेदिक दशंनसय्चो मे विज्ञानवाद का 
खण्डन प्रतीत होता दै, वरहो वस्तुत शून्यवाद का ही खण्डन दै, क्योकि 
बाह्य जगत्‌ का दोनो समान रूप से खण्डन करते है । इसलिये उन दोनो 
का विवेक वहुधा नहीं हौ पाता । शून्यवाद के प्रारम्भ का समय दसाकी 
प्रथम या द्वितीय शताब्दी है । इसलिये वैदिक दशन-सूत्रो का समय 
द्वितीय शताब्दी के वाद हो सकतादै। इसप्रकार पूवै-मीमांसा श्रौ 
ब्रह्मसूत्र का समय तृतीय शताब्दी का प्रारम्भ, बशोषिक का तृतीय शताब्दी 
का मध्य चर न्यायमृनचो का समय तनीय शताब्दी का अन्त माना जा 


( && ) 


सकता है । योगसूत्रो का समय ईसा की पोचवी शताब्दी से पिले का 
नही हो सकता नौर सोख्य-प्रवचन-सूत्रो का समय जेसा कि पहिले क 
जा चुका है (देखो भाग १, परिच्छेद २७) चोदहवीं शताब्दी है । पर 
पुरानी रूढि के मानने बले भारतीय लेखको मे सावारणएतया यह्‌ प्रवृत्ति 
पादे जाती है कि दृशैनसूत्रो का समय, ऊपर जो समय दिखाया गया दै, 
उसकी चपेत्ता बहुत प्राचीन रक्खें । 
¢ वेशेषिक सम्प्रदाय करी प्राचीनता 

सूत्र को द्ोडकर यदि सम्प्रदाय के प्रारम्भ होने पर विचार करिया 
जायतो सांख्य चौर वैशरोपिक दोनो दी वहत प्राचीन है। चीनियो के 
बौद्धमन्थ-सग्रह्‌ मे केवल दो दी भारतीय दाशंनिक सम्प्रदायो का उल्लेख है 
एक सांख्य श्रौर दूसरा वैशेषिक । उन्होने सांख्य मे इश्वरकृष्ण की 
सांख्यकारिका का ओर वैशेपिक मे ्दशपदाथशास्त्रः नामक मरन्थ का 
उत्लेख किया है । यद्यपि यह्‌ दोनो भ्रन्थ वहत प्राचीन नही है ; परन्तु यहं 
स्पष्ट है कि वौद्ध इन दोनो दाशैनिक सम्प्रदायो को प्राचीन मानते हुये न्दे 
मदर की दृष्टि से देखते थे । बोद्ध जनश्रति बशेपिक की अतिप्राचीनता 
को द्योतित करती है । आर्यदेव के शतशास्र के दीकाकार चि-त्सान के 
त्ननुसार वैशेषिक के प्रवत्तैक का नाम “उलूकः था ओरौर बह बुद्ध से ८०० 
वष पूवं हु था । दिन मे बह ग्रन्थ रचना करता चमर रात मे भिक्ञाके 
लिथे निकलता, इसीलिये उसका नाम उलूक पड़ा । उसने एक लाख 
श्लोको का वैशेषिक शास्त्र बनाया था० । वैशेषिक के विषयमे वेद्ध 
साहित्य मे सबसे पुराना उल्लेख “मिलिन्द्‌ पण्डः मे है, जहो यहं का 
गया है कि राजा मिलिन्द (विकटा का राजा मीनान्द्र, १५० वी. सी.) 

1 इस भरन्थ का चीनी मूल मन्थ के साथ चग्रेजी श्रनुवाद एच. उरई 
ने टोकियो से (2६ ९४ मे) प्रकाशित किया । 

2 एव. उद : दशपदाथशारतर प० २ 

3 रैरुडल : 'ईइरिडयन लोनिक ईन्‌ श्रल स्कल्स' प° ¢? 
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सांख्य, योग, वेरोषिक श्रौर नीतिशास्त्र का ज्ञाता था । जनो की प्राचीन 
जनश्रुति के अनुसार जो कि श््ावश्यकः या '्रावस्सयः (जेनियो के चार 
मूल सूत्रो मे से द्वितीय) मे विद्यमान है, रोहगुत्त, जिसका जीवनकाल 
वधमान से ५४४ वर्ष पूवं माना जाता है, कतिपय पेते वैशेपिक सिद्धान्तो 
का प्रवर्तक हे जो वर्तमान वैशेषिक से विद्यमान हैः । इससे यह्‌ खष्ट है 
कि वैशेपिक सिद्धान्त बहुत पुराने है । कुमारलात के मन्थ सूत्रालङ्कार' मे 
(जिसको चीनियो ने भूल से अश्वघोष का म्रन्थ समभ लिया था) एक 
कथा श्रायी है कि वैरोषिक के च्रनुयायी का एक बौद्ध से शास्त्रा हुश्रा 
जिसमे बौद्ध ते शुद्धः की सूर्यं से श्रौर वेशेपिक की “उल्कः से उपमा दी 
है जो किस्पष्टतया उस शास्त्र के ््रवत्तंकः का नाम उलूक होनेकी दृष्टि 
से दैः । इसके सिवाय नागाज्ञुन ने जिसका समय इसा की प्रथमया 
द्वितीय शताब्दी है श्रौर जिसके शून्यवाद का खण्डन न्यायसूत्रो मे किया 
गया है, चौर इसलिये जिसे न्यायसुत्रो से प्राचीन माननां आवश्यक दै, 
पने म्नन्थ दशभूमिविमाषाशास्त्र' मे, सांख्य श्रौर थोग के साथ साथ 
वेरोषिक का उल्लेख किया है । इस प्रकार उपयुक्त श्रनेक प्राचीनता 
द्योतक उल्लेखो के कारण यह स्पष्ट है कि वेरोषिक दर्शन का सम्प्रदाय 
वहत ही प्राचीन है, वेशेषिक सूत्र ययपि पदे के बने हये है । 
५-- न्याय-सम्प्रदाय का प्रारम्भ 

वैरेषिक-सम्प्रदाय की प्राचीनता के विपय मे जिस प्रकार के 
उल्लेख मिलते हे, वेसे न्याय-सम्प्रदाय ॐ बिषय मे नहीं, इसलिये यह्‌ तो 
स्पष्ट है कि न्याय-सम्प्रदाय उतना प्राचीन नही। साथदही, न्यायका 
सरूप एक दाशनिक सम्प्रदाय के रूप मे (अथोत्‌ ्नुमानः सम्बन्धी 
विषय को ह्लोड्‌ कर शुद्ध दार्शनिक तत्छ की दृष्टि से) कुल अधिक स्पष्ट 
नदीं, इसलिये उसका प्रारम्भ बहुत श्र॑श॒ तक च्रनिरश्चित सा ही दै । न्याय 
ॐ दाशनिक सिद्धान्त वहूत अश तक बेशेषिक से क्थ गये है, किन्तु न्याय 


1 एच. उह : दशपदार्थशास्त् प° २५ श्रौर छागे 
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का अपना मुख्य विषय श्रमाणनिरूपणः है । यह मी ध्यान रखना चाहिये 
कि प्रमाणनिरूपण या प्रमाणएविदया (€[0151 €7010£४) प्रत्येक भारतीय 
दर्शेन के साथ जुडी हद है । प्रस्येक भारतीय दर्शन प्रमाणो के स्वरूप क 
विपय मै पना अलग-अलग सिद्धान्त रखता दै । इसलिये न्याय कर 
विपय मे यही कह जा सक्ता है कि उसके बुह्ल सामान्य दानिक 
सिद्धान्त होते हुये भी प्रमाणो का निरूपण ही विशेष रूप से उसका विषय 
हे । प्रमाणो मे भी श्रनुमानः न्याय का मुख्य विषय दै। बास्स्यायन ते 
लिखा है :-- शश्रमाणो से श्रथ की परीत्ता करना न्याय है। प्रत्यन्त श्रौर 
शब्द के प्राधित श्नुमान होता दै, उसी को छन्ीक्ञा कहते है, उस 
(अनुमान) से जो प्रव्त्त हो बह श्रान्वीक्तिकीः न्यायविद्या अथौत्‌ 
न्यायशास्त्र है" । इस प्रकार वात्स्यायन ने न्याय कै लिये आान्वी्तिकीः 
शब्द्‌ का प्रयोग कर यह्‌ बतलाया कि न्यायः विशेपकर च्रनुमानविद्याः 
कानामहे) 

एक महक्त्वप्रणं प्रश्न यह भी है करि श्व्रान्वीक्तिकीः शब्द्‌ का 
प्रयोग न्यायः या च्नुमानविदयाः के लये कवसे ह्या । कौरिल्यके 
अथंशास्र मे चार विद्याये, (1) आन्वीक्िकी, (11) त्रयी, (11) बातत 
खरौर (1४) दण्डनीति गिनायी है। उसके वादं यह वतायागयाकि 
'सोख्यः, योगः श्रौर (लोकायतः यह तीन आन्वीक्षिकी है । यह स्र हे कि 
यहो पर कौटिल्य ्र्थशास्त्र मे ्ान्वीक्तिकीः शब्द सामान्य रूप से दरशन- 
शास्र के लिये प्रयुक्त हूुश्मा देर उसके अन्तगत तीन दर्शन, जो कौटिल्य 
को पता थे, गिना दिये गये । आन्वीक्षिकी का शब्दार्थं है किं “अन्वीक्ञा' देखे 
हये को फिर देखना श्रथोन्‌ मनन, ओरौर उससे सम्बन्ध रखने वाली विद्या 
(आन्वीक्िकीः है । इस प्रकार इस शब्द का प्रयोग दशंनशास््र के लिये 
सर्वथा उपयुक्त है । क्योकि (मनन ही दर्शनशास्त्र का यथार्थं तत्तव है ] 

1 प्रमारोरथपरीक्तरं न्याय , प्रत्य्तायमाश्चितमनुमानं सान्वीक्ता, 
्रत्यक्तागमाभ्यामीन्तितस्यान्वीच्तरमन्वीक्ता, तया प्रवत्तत हइत्याग्बीन्तिकी 
न्यायविद्या, न्यायश्चास्त्रम्‌ । वात्स्यायनभाष्य 1818 


मे 
मे 
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परन्तु जव दिखे हुये को फिर ठेखनेः का त्रं लिया गया, नुमानः चौर 
च्नुमान के स्वरूप पर विशेप विचार किया गया तो दशनश्तास्र के लिये 
सामान्य रूप से प्रयुक्तं ान्वीक्तिकीः शचनुमानविद्या' के लिये प्रयुक्त 
होने लगा। उस प्रकार यह समा जा मक्रना है कि अनेक 
दशन-संम्प्रदायो के वीच मे दी न्यायः का प्रारम्भ हृ होगा, 
क्योकि प्रमाणो का निरूपण करना तो प्रयेकं दशेनशास्त्र का विपय था 
ही । परन्तु विल्येप रूप से न्यायः करा प्रारम्म क्रिस दर्शन के साथ हुमा, 
यह विचारणीय है । इसका क्रुं सङ्केत नुमानषिद्याः के लिये न्यायः 
शच् के प्रयोगसे ही मिल जानादै। 

न्यायः शबव्ड का प्राचीन प्रयोग पूवेमीमांसा के लिये पाया जाता 
हे। बुहलर ने इस वात की ओर ध्यान दिलाया कि आपस्तम्बसूत्र 
(११-४-=-१३) अर (११-६-१४-१३) मे न्यायः शब्द का प्रयोग पूर्व 
मीमासाकेश्र्थमे दही दहै" । पूवमीमांसा-सम्प्रदाय के अनेक प्रन्थ जैसे 
न्यायकरिकाः, न्यायरत्नमाला" आदि मे न्यायः शब्द्‌ पूमीमांसा के 
स्र्भमेद्ीञ्ायादहै। देस प्रतीत होता है कि कसी मन्थ के तात्पयंको 
स्पष्ट करने बाले नियम न्यायः के जाति थे । विशेष कहावतो के लिये 
न्यायः शब्द्‌ का प्रयोग मी (जसे सृची-कटाद-न्यायः" आदि स्थलो पर) 
पूर्वमीमांसा के न्यायः शब्द्‌ से ही सम्बद्ध दीखना दै, नकि अजुमान- 
विद्या से। यह्‌ सममा जा सकता है कि किसी वाक्य के तात्पयं को स्पष्ट 
करने वाले नियमो मे श्नुमान' (17९161०९) एक वहत ही सहत्वपूणं 
स्थान रक्चेगा, इस प्रकार श्नुमान' को मुख्य रूप से न्यायः (वि7९४२ 
ए ©५८८11९००८) कहा जा सकता है । इस प्रकार ेसा प्रतीत होता है 

1. बुहलर : स्तेक्रड लाजः (6 ए. £ 56165) भाग &, 
त्रापस्तम्ब भूमिका पु 2-(11) 

2. सूची -कटाहृ-न्यायः का श्रं यह हे करि लुहार पहिले छोटा 
क्राम समाप्त करना चाहता है, हसलिये सुह पहिले बनता है श्रौर कटाह 
वाद्‌ मं। 
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कि बाह्मणब्न्थो के तात्पर्यं को निशित करने के लिये जो नियम पूर्व 
मीमांसा मे बनाये गये, उन्हीं मे श्नुमानः भी था। अन्य दारशनिफ 
मम्परदायो के साथ साथ विशेपकर पृवैमीमांसा-सम्प्रदाय मे ्नुमानः 
का प्रारम्भिक विकास हुख्ा होगा, परन्तु जव अ्रतुमान का निरूपण कट 
अधिक विस्तृत होने लगा तो वह श्रलग शविज्ञान' हो गया। शौर पूर्व 
मीमांसा शास्र का न्यायः शब्द विशेषकर इस नये विज्ञान या दार्शनिक 
मभ्प्रदाय के लिये प्रयुक्त होने लगा जो कि न्यायः सम्प्रदाय कहलाया | 
परन्तु साथ ही पूवंमीमांसा-सम्प्रदाय मे न्यायः शब्द का प्रयोग अपने 
पुराने श्रं मे भी लगातार वना रहा । इधर नया न्याय-सम्प्रदाय केवल 
“स्रनुमानविद्या' तक सीमित नदीं रह सकता था, क्योकि प्रत्येक दशन के 
लिये यह्‌ आवश्यक है कि वह किसी एक प्रकार के विज्ञान से विशेष सवध 
रखता हृश्या भी सवाीङ्गपूणं हो । इसलिये न्याय-सम्प्रदाय ने अपना 
दार्शनिक स्वरूप वेशेषिक से लिया । यद्यपि उसका मुख्य विषय च्नुमान 
था, पर साथ ही आत्मा, सुख, दुख, मोक्त आदि तत्तो का मी निरूपण 
किया ओर इस प्रकार वह अलग दानिक सम्प्रदाय हो गया। 
$-- न्याय-केशोपिक का परसपर सम्बन्ध 


यद्यपि न्याय शौर वेशपिक दानिक सम्प्रदाय मूलत अलग है, 

परन्तु उनमे वहत प्राचीन काल से, यदो तक कि प्रारम्भिक समय से दी, 

पारस्परिक सस्पकं चला च्राता है । इस सम्पक का सकेत महाभारत तक 

मे विद्यमान दै, वहो नारद को न्याय मे प्रवीण वत्ति हुए कहा दहै किवे 

शिक्य, सयोग, 'सखमवायः च्रादि के तत्व को जानते है, जो कि वस्तुतः 

वेशेषिकशास््र के विषय हैः । इसी प्रकार चरकसंहिता मे भी न्याय शौर 

1. न्यायविद्धम त्वन्नः षडद्विदनुत्तमः। 
एेक्यसंयोगनानात्रसमवायविशारदः ॥ 

महाभारत शान्तिपवं ५. (२. ५) 

विद्यामूषर्‌ कौ हिस्टरी छ्रफि लोजिक मँ उद्धृत पृ० ४२ 
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वंशेपिक के पदार्थो का जिस प्रकार का वणन क्रिया गया है, उस्त भी यही 
ज्ञात होतादैकिवे नो सम्प्रदाय एक दूमरेके पूरकं थे) वहन से न्याय 
सूत्र, विशपकर जो कि भौतिक्र प्रदार्थो केस्वरूपकेषिपयमे दहै 
बैरोषिक स लिये गये प्रतीत होते हे" । वोडास ने पनी भूमिका मे कुद 
देसे वेशेपिकसूत्र भी वतये है जो कि न्यायसत्रो के खाधारपर वन हः, 
रौर इससे यह कल्पना हो मक्तीदहैकिवे रोना सूत्र समकाल्लनहं 
जिसके कारण देनो मे एक दृसरे का उल्लेख ह्यो सक्ता है, परन्तु वैश 
सूत्र निश्चित रूप से न्याय से पुराने है, जंसा कि उपर दत्ताया जा चक 
हे । कतिपय वेशोषिकसुन्रो के न्यायसूच्चो के श्राधार प्र्‌ वन हुए प्रतीत 
होने का कारण यह्‌ दै कि वेशपिकसूत्रामे स्मय समय परनयेनये सूच 
जुडते रहे हे । योदा ने यह दिखलासा है कि वतमान दशग्कि मे नेकः 
फेसे सूत्र दै जिनका प्रशस्तपादको पता दही न था श्रौर जो निस्सप्रहं 
प्रशस्तपाद के वाद्‌ मे जोड़े गये है । इसलिये न्यायसू्ो से प्रभावित 
बेशेपिकसूय्र बाढ के वने समेजा सक्ते है। परन्तु इसम इतना तो 
स्पष्ट ही दै कि इन दोनो सम्प्रदायो मे घनिष्ठं सम्प्क था । वास्ध्यायन ने 
लिखा हे कि "मनस्‌? भी एक इन्द्रिय है, यह्‌ वान दूसरे तन्त्र सले लेनी 
चादिये* । श्रौर वह दसय तन्त्र वशप्कि ही है, क्योकि वशेपिकिमे 
मनस्‌? क इन्द्रिय माना गया है । इसी प्रकार बास्स्यायन नेप्रसेयो करी 


1 एच उह ने दिखाया हं कि निम्न न्यायसूत्र साथमे द्यि गये 
वैशेषिक दूतं से लिये गये हैँ :- 
न्यायघरूत्र २ £. ९ = वेरोषिक पत्र ¢ टः 
१) । ५२ १३ 32१ ~ ९ ९० 
देखो “उह का दश्यपदाथशचासत्र प० ¢$ | 
2. देखो बोडास् का लेख, जो उसके द्वार घ्म्परादित तक-संम्रह क) 
भूमिका में दिया हृच्रा हे, प° रट । 
3. वह प° २६ 
4. वात्स्यायनमाष्य 8. £. 9 
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व्याख्या करते हए लिखा हे कि द्रव्य गुणः कम॑, सामान्य, विरोप श्रौर 
समवाय मी प्रमेय हैः । इस प्रकार वास्स्यायन ते वेशोपिक के पदार्थो कं 
अपनाया दै, यह्‌ स्पष्ट है । उद्योतकर ने इन्द्रियसन्निकषं के निरूपण 
सयुक्तसमवायः, 'सयुक्तससवेतसमवायः आदि वेशेपिक शब्द का इसी 
प्रकार प्रयोग क्रिया है कि मानो वे अपने शास्त्र के ही शब्द हो । वाचस्पति- 
मिश्र की न्याय-वार्तिकतात्पर्यटीका मे न्याय सौर वैशेपिक के सिद्धान्तो 
के मिकल्लाने की प्रक्रियाश्छौरभी श्ागे वद्‌ जाती है | 

इस प्रकार यद्यपि दोनो सम्प्रदायो के सिद्धान्तो का सम्पक क्टुत 
पुराने समय से चला अता था, परन्तु वाह्य दृष्टि सरे एक दही ग्रन्थ मे 
दोनो का मिश्रण कर देने का काये उदयनाचा्यै ने किया, एेसा समा 
जाता है । उदयन की लत्तणावली विशेषकर वैशेपिक का ही प्रक्रिया प्रन्थ 
है परन्तु फिरभी बह दोनो सम्प्रदायो के मिले हुये प्रक्रिया मन्थो ऊ 
समान दी है । इसके सिवाय छुसुमाञ्जलिः, '“आद्मतच््वविवेकः आदि 
उदयनाचार्यं के पेसे प्रन्थ है, जो दोनो ही न्याय च्मौर उेरोषिक सम्प्रदायो 
के समान रूप से सममे जा सकते है । परन्तु उदयनाचार्यं से भी पहि 
शिवादिव्य ने (सघ्रपदार्थीः नामक मन्थ लिखा जिसको दोनो सम्प्रदायो का 
सवसे पिला सम्मिलित प्रक्रिया म्रन्थ कहा जा सकता है । दसवीं शताब्दी 
मे दोनो सम्प्रदायो की एकता इतनी पूणं हो चुकी थी किश्रीधरने 
वैरोप्किं दशन सम्बन्धी श्रथोत्‌ प्रशस्तपाद की टीका रूप अपे मन्थ का 
नाम न्यायः शब्द्‌ जोड़ते हूये नन्यायकन्दली' रक्खा । ११बी सदी के वादं 
से दोनो सम्प्रदाय एक सामान्य दर्शन के रूप मे रहे है जिसके लिये न्याय- 
वैरोपिकः सम्प्रदाय शब्द्‌ का प्रयोग आवश्यक दहै, जो कि इस म्रन्थ मे 
किया गयादहे। 

७-- न्याय-वेरोषिक सम्प्रदाय के तीन युग 
वोडास ने न्याय-वेरषिक क इतिदास को तीन युगो मे इस प्रकार 


1 “च्रस्त्यन्यदपि द्रव्यदुरकमसामान्यविशेषस्तमवायाः प्रमेयम्‌ 
वात्स्यायन भाष्य ?. ¢ € 
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वोदा है करि पिला (सूत्रयुगः जिसमे न्याय-तरलेषिक ऊ सूरो के सिवाय 
उमते प्रशस्तपाद को भी सम्मिलित किया दै श्यीर दूसरा टीक्रा या माघ्यो 
कायुग जो फि वास्स्यायन से प्रारम्म होकर तैरहवी शताब्दी तक चल्ला 
जानादहे चर तीसरा स्वलन्त्र निवन्धो या प्रकरण प्रथो (८७०८९15) क़ 
युग जिसमे ठोनो दशनो पर स्वतन्त्र प्रकरण मन्थ या निवन्ध ज्िखे गये । 
यह स्पष्ट दहै करि यह्‌ विभाग केवल वाह्य आरति पर च्राश्ित श्रौर 
तरवेज्ञानिक दै, इममे दार्शनिक विचारो के विकासकी दृष्टि से विभाग 
नदीं दै। साथ ही एक प्रकार के ्रन्थ दूसरे युग मे चले जाति दै। 
उदाहरणा श्रशस्तपादः जो कि सूत्रथुग के साथ लिया गया है, माष्य 
लिखने बलि बास्स्यायन के वहत वाद का है । इसी प्रकार शङ्कर मिश्र की 
वेशेपिकसुत्रो पर तथा विश्वनाथ की न्यायसुत्रो पर टीका श्वी श्रनौर 
््बीसदी की दहै जो करि तन्त्र भ्रन्थो कायुगहै। इतना दही नही, 
जयन्त कौ न्यायमञ्जरी ओर उदयन की कुसुमाञ्जलि जो किं टीका युग के 
म्रन्थ दहै, स्वतन्त्र निव्न्धो के स्मेह, नकिटीका केरूपमे। स्यम्‌ 
प्रशस्तपाद का म्रन्थ जो कि सूत्रयुग मे रक्खा गया है, स्वतन्त्र निवन्ध के 
रूपमे प्रक्रिया म्रन्थदहै। वोडास ने स्वय यह स्वीकार क्रियाहै कि इस 
प्रकार के युग-विभाजन मे यहं त्रुटि रह ही जाती है किं एक के भ्रन्थ दूसरे 
युग मे पाये जार्ये । 


डा० सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने भी न्याय-वेरोपिक सम्प्रदायो को 
तीन युगो मे वांटा है । विभागीकरण किंस आधार पर क्रिया दहै, इस पर 
उन्होने कोई टिप्पणी नही दी है । उनके श्रनुसार तीन युग, प्राचीन काल, 
मध्यम काल शौर आधुनिक काल ह । प्राचीन युग मे बेशेषिक चौर न्याय 
के सूत्र, उनके भाष्य तथा भाष्यो पर दीकायें तथा उपर्ट,काये सम्मिलित है । 
(मध्यम कालः का युग डा< विद्यामूपण ने बोद्ध श्रौर जेनो के न्याय के लिये 
रक्खा है छीर च्राधुनिक काल वौद्धो केस देशसे चलि जनेके वाद्‌ 
११ सदी से प्रारम्भ होता है, जिसमे स्वतन्त्र निचन्धो के रूप मे प्रकरण 


( १०४ ) 


ग्रन्थ लिखे गये, जैसा कि उपर दताया गयादहैः। य्ह विमामीषरण्‌ 
पटिति से भी अ्यिकर द्पितदहै। यहतो स्पष्ट हीहै कि समयकी टषि 
मेव्लाज्ञायतो एक प्रकार के म्रन्थ दूसरे युग मे पयोप्तरूप से पाये जति 
टे । न्यायवात्तिकनात्पय्टीकाः या (किरणावली, कन्दलीः आहि भ्रन्थजो 
करिनवीया दसवी मदी के है, प्राचीन युग मे गिने जायगे । दूसरी शरोर 
अरमङ्ग शरौर वसुबन्धु के अन्थ जो कि सम्भवतः चौथी शताब्दी के है च्मौर 
न्यायसूत्रो से कुं दी वाद क दै तथा उमाखाति का तच्ाथौधिगमसूत्र 
जोकि प्रथम शताब्दी का कहा जाता है शौर कदाचित्‌ न्यायसूत्रोसेमी 
पिले का है, मध्यकाल मे गिने जायगे । अ्रसत्ती वात तो यह है कि वैदिक 
सरीर वोद्ध स्य का विकाम लगभग साथ-साथ दही हुआ है उनमे से एक 
को प्राचीन श्रौर दुमे को मध्यक्रालीन कदना चिल्कुल अयुक्त है । साथ 
ही जेन श्रौर बौद्ध न्याय को मध्यकाल्लीन कहने से यह्‌ भीतो ध्वनि 
निकलती है करि मानो मध्यकाल मे न्याय-वेशेषिक-साहित्य क विकास बन्द 
हीरहाहो। 

उपयु तं दोनो विभागीकरणो मे जो सुबस वड़ा दोष है, वह यह्‌ 
है कि किसी सम्प्रदायके इतिहास को अनेकयुगो मेर्वोटने कायुख्य 
अवार षिचारो चौर सिद्धान्तो का विकास होना चाहिये, श्मौर उस प्रकार 
किया गया विभागीकरण ही वस्तुत वेज्ञानिक कहा जा सकता है । न्याय- 
वेशेपिक सिद्धान्तो के विकास के इतिहास की सव से मह्तवपूण घटना 
दविड्नाग का प्रादुभोव दहै जिसने कि बौद्ध तकं (०2५) च्रौर ज्ञान- 
सिद्धान्त (619९०1०7) को एक नया ही रूप दिया जिसके कारण 
घटिक दशन-सम्प्रदायो मे विशेषकर न्याय-वेशेषिक क्तेत्र मे, एक बड़ी 
खलवली मच गयी । उसके वाद्‌ न्याय-वशेपिक सम्प्रदाय जिसके साथ 
पूव॑मीमांसा सम्प्रदाय भी जुड़ा हृ्रा था, उसमे शौर दिडनाग सम्प्रदाय 
मे लगातार हं शताञ्दियो तक (अथौत्‌ श्वी से लेकर ११वी तक) सघषं 
चला, जिसक्रे फलस्वरूप पूवमीमांसा के क्तेत्र मे कुमारिल ओर प्रभाकर ने 


1 डा० विद्याभूषण : हिस्टरी जओफ ऽरिडियन लोजिक । 
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ज्ञान-सिद्धान्त-सम्बन्धी अनेक नये सिद्रान्तो की स्थापना की, च्रौर न्याय- 
वैशेषिक ने शपे सिद्धान्तो का अनेक प्रकारसर न्येन्ये रूपमे विकास 
किया । दिड्नाग के उत्तरकालमे न केवल बौद्ध दर्शन पर च्रपितु सारं 
वेदिक दाशेनिक सम्प्रदायो पर विशेषकर वाह्धाशवाद्री न्याय-वेरोरिक चौर 
पृवंमीमांसा सम्प्रदाय पर दिदनाग की अमिट छाप लगी हुयी है, चौर 
उसके वाद्‌ उनके विकास की विचारधारा मे एक न्ये प्रकार का 
परिवत्तेन दिखाई देना है । इस प्रकार ध्वी सदी स ११वी सदी तक &० 
वर्पो तक्र दोनो विचारथायाम्रो का सवप रहा रश्वीसदीमे बौद्ध इस 
देश से चले गये । उसके वाद र्वी सदी के च्नन्तसे मिथिलाके गङ्धशते 
नव्यन्याय की स्थापना की चौर उसके समय से न्याय-वैशेपिक का स्ते 
गङ्धेश से प्रभावित दै। इस युग के न्याय-वेशापिकि के क्षेत्र मे वास्तविक 
दाशेनिक त्वौ का हास होता गया, केवल नव्य न्याय सम्बन्धी जटिल 
प्रक्रिया कै द्वार मानसिक व्यायाम ("06018] £ 8511} की अवस्था 
वनी रदी । उपयु्तं वातो को लदयय रखते हुये न्याय-वेरोपिक सम्प्रदाय ॐ 
इतिहास के तीन युग निम्न प्रकार से विभक्त किये जञा सक्ते है - 

(1) प्रारम्भिक युग ‡ (दिड्नागप्रा्कालीन) जो अत्यन्त प्राचीन 

समय से है, जिसका समय निश्चय करना कठिन दै, इसी युग मे बेशेपिक 
रौर न्याय सम्प्रदायो का प्रारस्म हृ्मा चौर दोनो दशेनो के सूत्र लिखि गये 
न्याय पर वास्स्यायन ने भाष्य लिखा ओर वशेपिक का स्वतन्त्र प्रन्थ के रूप 
मे प्रशस्तपाद्‌ ने भाष्य क्रिया, यह युग पांचवीं सदी तक चलता हे, जवकि 
दिडनाग का प्रादुमौव हु । 

(1) संघषे च्रौर विक्रास का युग : (दिडनागोत्तरकालीन) यह्‌ युग 
दिडनाग के उदय से प्रारम्भ होकर ११बी सदी तक चला जाता है। इस 
युग॒मे न्याय-वैशेषिकं का वद्धो के साथ सघर्ं रहा जिसके फलम्बरूप 
न्याय-बशेपिक के सिद्धान्तो का विक्रास हु । इसी युग मे, उद्योतकरः 
वाचस्पति मिश्र, जयन्त, श्रीधर, उद्यनाचायं आदि हये । इसी युगम 
पूर्वमीमांसा के कतेत्र मे कुमारिल श्रौर प्रभाकर, शओरौर दिडनाग के द्‌ाशैनिक 
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सम्प्रदाय मे धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, शान्तरक्तिति, कमलशील आदि महान्‌ 
दाशैनिक हये । 

(17) हास्त करा युग (च्रथवाग्ङ्गश्च युग) जोबैौद्धोके इस देश 
से चले जनिके वाद श्यवीं स्दीतेप्रारम्भहोतादहै रौर जिसका गङ्ेश 
तता हे । 

गह स्पष्टे किं इस प्रकार कातीन युगो का विभागीकस्ण सिद्धान्तो 
के विकासकीदृष्टिसे होने के कारण वज्ञानिक है । प्रत्येक वस्तु मे उत्पत्ति 
वृद्धि रौर हास की तीन अवस्थये पादं जाती है, यह विभागीकरण्‌ 
उमी के अनुसार न्याय-बेरोषिक क इतिहास की तीन अवस्थाश्नो को प्रकर 
करना दै । 

ट प्रारम्भिक युग (दिट्नाग प्राक्कालीन) 


जेसा कि उपर वताया जा चुका है कि वैशेपिक-सम्प्रदाय न्याय- 
सम्प्रदाय की च्पेत्ता प्राचीन दहै । इन दोनो सम्प्रदायो के प्रारम्भ होने क 
समय के विषय मे कोड कल्पना करनी भी कठिन है, परन्तु यह हो सकता 

कि बुद्ध के प्रादुभोव के समय अनेक प्रकार के जो दार्शनिक सम्प्रदाय 

इस देश मे विद्यमान थे, उनमे वरोषिक के समान भी कोई सम्प्रदाय रहा 
हो । जो कुं भी दो, जर्होँ तक न्याय-वैशेपिक सूरो का प्रश्न है, यह्‌ उपर 
वताया जा चुका है कि यद्यपि निधित रूप से ङु भी नही कहा जा सकता, 
परन्तु न्याय-सूत्रो मे शल्यवाद का खण्डन होने के कारण उनका समय 
टसा की तृतीय शताब्दी होना सम्भव है । प्रारम्भिक युग के अन्तर्गत हम 
न्याय-बेशोपिक के निम्न भ्रन्थो को ले सकते है 

(१) कणाद के वैशेषिकसूत्र । 

(२) गोतम क न्यायसूत्र । 

(३) वात्स्यायन का न्यायभाष्य | 

(४) वेशोरिक का प्रशस्तपाद छत भाष्य जिसका नाम "पदार्थधर्मसंप्रह 
दै, जो चलती हृ दीकाके रूप मे न होकर स्वतन्त्र प्रन्थकेरूपमे है । करमशः 
इस युग के उपयु क्त चारो भ्नन्थकारो के विषय मे विचार किया जायगा | 
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€ -- कणाद-- वेशेषिक-पम्रदाय-प्रवत्तं क 

सूत्रकार ऋषियो की तिथि के विपयमे हम यथाकथच्िन्‌ कोर 
कल्पना भी कर सक्ते है ! पर उनके व्यक्तिगत जीवन के विपय मे वह भी 
सम्भव नही । केबलं जनश्रुति के रूप मे छुं वाते प्राचीन पुस्तको मे चलती 
्ाती है, जिन्हे रेतिहासिक तथ्य कहना वहत कठिन है । वेशेपिक सम्प्रदाय 
के प्रवत्तेक का नामं जिस सूत्रकारः भी माना जाना दै, कणाद है। यह्‌ 
स्पष्ट है कि सम्प्रदाय-प्रवर्तक चौर सूत्रकार एक नही हो सकते जेसा कि 
ऊपर (परि० २) बताया जा चुका है । कणाद" के ताथ साथ ही कणभुक्‌, 
कणमन्तः च्रादि भी इसी नाम के रूपान्तर पाये जाते है । इसका चरथं हे, 
(कणो को खाने बाला" । कन्दलीकार्‌ श्रीवर के अनुसार "कणः का श्र्थंहे 
छन्न के ठाने । रौर ऋषि का नाम कणादः इसलिये पड़ा कि वह मागं मे 
पड़ ठानो को उठाकर इन से अपनी जीवनयात्रा चलाता था 1 श्थवां 
कणः का अर्थं परमाण' हो सकता है, रौर परमाण को खाने बालाः यह 
नाम बशेषिक के प्रबत्तक का कदाचित्‌ इस लिये पडा हो करि बह भारनीय 
द्शौन मे परमाणवाद का भी प्रवत्तैक माना जाता है ।* वैशेषिक दर्शन का 
नाम श्रौलुक्षय दर्शन" भीदहे।° बोद्रो की जनश्रुति के अनुसार, जिसका 
उल्लेख अपर (परि० ४) हो चुका दै, ऋषि का नाम उलूक था, इसलिये 
उसके दर्शन का नाम श्मलूच््य दशन पड गया । परन्तु जैन लेखक 
राजशेखर ने जिसने श्रीधर की कन्दली दीका पर एक दीका लिखी है, एक 
पुरानी जनश्चति का उल्लेख किया है कि इश्रर कणाद ऋषि की तपस्या से 
इतने प्रसन्न हुये कि उन्दोने “उलूकः के रूप मे प्रकट होकर ऋषिको 
वशेपिक मे मानि गये द्रव्य श्ादि छ पदार्था का उपदेश किया । इसलिये 


1 न्यायकन्दली प० 

2 एच० उर, दश्पदाथ्यास्र ० § 

3 श्रमरकोश में शश्रौलक्यः शब्द वैशेषिक का पर्यायवाची बताया 
गया है, तथा सवैदशनसंयह ने वेशोषिक् दशन को श्रौलक्य दशनः 
नाम दिया ह । 
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वेरोषिक दर्शन का नाम श््ौलूक्ष्य दर्शनः हयो गयाः | प्रशस्तपादनेभी 
लिखा है कि कणाद ने भगवान्‌ महेश्वर को प्रसन्न कर उनकी करपासे 
शास्त्र को पायाः । श््रौलूक््यः यद नाम बेशेपिक शाभ्तर के यदल्ते कीं कही 
करणाद्‌ का मी माना गया हैः | त्रथोत्‌ उसका नाम “उलूकः नही प्रयु 
्रौलूव्यः था । प्रशस्तपाद ने कणाद ऋपिका नाम काश्यपः भी लिखा 
है*, जो कि उसका गोत्रनाम प्रतीत होता दै) 

इस सम्प्रदाय कानाम वेंशेपिक क्यो पडा, इस्केभी दो कार्ण 
वताये जति है । चीनी परम्परा के अ्ननुसार इसका नाम 'वैशेपिकः इसलिये 
पडा कि यह्‌ सांख्य की चपे्ता षविशेपः अथौत्‌ विशिष्ट है। परन्तु 
स्वाभाविक सूप सेइम वातकी शोर ध्यान जातादहै क्रि विशेपः पदार्थं 
की कल्पना जो करि बेरोपिक शास्र की विशेपता है श्रौर जो वेरोपिक क 
मुख्य सिद्धान्त 'परमागावादः का भी आधार है, सभवत उसके कारण 
वेशोषिकि नाम पड़ा हो । परन्तु यह्‌ च्ाश्चयं की वात है कि "विशेपः पदार्थं 
का यद्यपि उल्लेख तो कणाद सूत्रो मे है परन्तु उसका वेसा निरूपण जैसा 
प्रशस्तपाद नेकिया है ञ्यौर जो उसके समय से सम्प्रदाय मे बरावर 
प्रचलित रहा हे, कणाद ने नही किया | 

१०-गोतम-- न्याय-तम्ध्रदाय-ग्वत्त क 

गोतम या गौतम न्यायसम्प्रदाय के प्रवत्तेक श्रौर न्यायसूत्र के 
रचयिता माने जाति है । उनका दूसरा नाम ॒श्क्ञचरण' या शक्तपाद्‌" है 
जिसका अथं यह है कि जिसके परमे श्रंखहोः, परोमे आख दहोनेकी 
वात पर कल्पनात्मक पौराणिक कहानियो वन गई है जो सर्वथा व्यर्थं है । 
यह्‌ हौ सकता है कि कणादः नाम के समान यह नाम भी न्यायसिद्धान्त 
के सम्बन्ध मे साथक हो । यदि यन्ञ्चरणः या शयक्ञृपादः मे पिला 
1 ्र्स्तपादमाष्य (कन्दली सहित) ५० विन्ध्ये श्वरौ प्रसाद की ममिक्रा १० 
2 ्रश्स्तपादमाप्य (कन्दली सहित) प० २२६ 
3 वही मन्थ, वि० प्र० द्विवेदी की भमिक्रा पुर ७ 
4. प्रञ्यस्तपादभाष्य (कन्दली सहित) ¶० २०० 
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द्मश॒ ध्चरणः या "वादः सम्मानार्थकं मान लिया जाय, जेसा कि भ्ह्पादः 
मे है, तो केबल शन्तः अश वच रहता हे, च्रौर “गोतमः मे मी अतिशाया्थैक 
तमः को निकाल दरिया जाय तो गोः वच रहता है, जिसका चरथं 
टृन्द्रियिया शओ्रख दहो सक्रताहै। इस प्रकार '्चज्ञुः का योतक यत्तः थां 
“गोः शब्द श्रव्यत्तः मे च्राये शक्तः से सम्बद्ध दह्ये सकता है, क्योकि इद्दियो 
के द्रा प्रव्यत्त का प्रतिपादन न्याय का एक विशेष सिद्धान्त है । 

डा० विद्याभूषण ने "गोतमः चौर (चक्तपाद' अलग-अलग दो व्यक्ति 
माने है। उनके अनुसार गोतम न्यायसम्प्रदाय (च्ान्वीक्िकी) के प्रवर्तक 
ये श्रौर श्रचतपाद्‌ न्यायसूत्रो के वनने बलि । इस प्रकारके मेद करने का 
पयोप्त प्रमाण नही दिया दै । वायुपुराण (पूरंखण्ड, २२) मे श्राया हैक 
महेश्वर ने ब्रह्मा से कहा कि र्वी चतुयुगी मे प्रभासन्चेत्र (द्वारिका के 
समीप) “सोमशमोः नाम के ब्राह्मण के रूप मे उत्पन्न होगा शौर मेरे 
चार पुत्र, श्रत्तपाद्‌, कणाद, उलूक शौर वत्स नामक होगे। इस 
वायुपुराण के लेखानुसार डा० विद्याभूपण ने श्रक्षपाद का स्थान 
श्रभासक्तेत्रः निश्चित किया दै श्रौर गोतम को भिथिलानिबासी बताया 
है, क्योकि मिथिला मे अमी तक गोतमस्थान नामक गोव पाया जाता 
हे । बर्हो डा० विद्याभूषण स्वय गये मौर एक टीला देखा जर्यो गोतम का 
्माश्रम थाः । यह्‌ दोनो ही बातें एेतिहासिक्र आलोचनात्मकं दृष्टि से 
कितनी हास्यास्पद सी प्रतीत होती है! यह्‌ दुख की वात है कि 
डा० विद्याभूषण जसे विद्वान्‌ ने जिनके हिस्टरी शफ इर्डियन लोजिकः 
ग्रन्थ के लिये सस्छरृत जगत्‌ सदेव उनका ऋणी रहेगा, एेसी युक्तिदीन 
वात ज्िखी हौ । पतां नदीं क्रि पाश्चात्य विद्धानो की वेज्ञानिकर-रध्ययन 
प्रणली से इतने अधिक सम्पकं के वाद्‌ भी हमारे भारतीय विद्वानों ने 
ेतिहासिक ऋआअलोचनात्मक दृष्टि को क्यो नहीं अपनाया है । 

जहो तक गोतम की तिथि का प्रश्न है न्याय-सम्प्रदाय के प्रवत्तक 
गोतम की तिथि के विपयमे हम कुदं भी नहीं कह सकते, परन्तु 


1 त्ानूषर॒ : हिस्टरी फ़ इरिडयन लोजिक, प° ९७. 
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न्यायसूत्रो मे नागाजन के शून्यवाद्‌ का खण्डन होने से, जेसा कि उपर 
कहा गया हे, उनकी तिथि के विपय मे च्रनुमान हो सकता है । नागाज्ु् 
का ससय द्वितीय शताब्दी के प्रारम्भ मे है! उसके बाद ही न्यायसूत्रो का 
समय हो सकता है । उधर दिड्नाग ने जिसका समय पोचवी शताब्दी 
है, बास्स्यायन का खण्डन किया है । साथ ही वास्स्यायन ने चतुरं शताब्दी 
मे उतपन्न हुये वसुबन्धु के विषय मे कु नदी लिखा, इसलिये वात्स्यायन का 
समय चतुथं शताब्दी के प्रास्भसे वादका नहीं हो सकता, ओर एेसी 
दशा मे न्यायसूत्र का समय वृततीय शताब्दी के श्नन्तसे वाद्‌ कानी 
हौ सकता । साधारणतया कतिपय न्यायसूत्रो मे (अ० ४ आआ० २ सूत्र २५ 
रौर अगे) विज्ञानवाद का खण्डन मानते हुये टीकाकारो ने व्याख्या की 
है। यर्हो तक कि वाचस्पतिमिश्र ने भी उन सूरो मे विज्ञानवाद का 
खण्डन माना है । यदि सचमुच विज्ञानवाद का खण्डन उन सुच्रोमेदहयो 
तो, क्योकि विज्ञानवाद का प्रारम्भ-काल चौथी सदी मे है, इसलिये सूतरो 
का समय श्वी सदी या उसके बाद का हौ जायगा, श्रौर यह्‌ सम्भव नही, 
क्योकि दिङ्नाग ने (जो करि भ्वीं सदी काद) बास्स्यायन का खण्डन 
किया दै। य्ह तक कि दिङ्नाग का समय यदि छुं वाद्‌ का 
भी रख लिया जायतो भी न्यायसूत्र का समय विज्ञानवाद से बाद का 
होना सम्भव नही, इसी विरोध का समाधान करते हुये जेकोधी ते भली 
भोति दिखा दिया दहै कि जिन सूरो मे टीकाकारो ने विज्ञानवाद्‌ का 
खण्डन सममकर व्याख्या की दे, वहाँ वस्तुतः शून्यवाद का ही खंडन है" । 
2? -- नात्स्यायन-- न्यायसूत्र-माष्यकार 

न्याय-वेरोषिक के इतिहास मे तीसरा महान्‌ नाम वास्ध्यायन का 
है । सूत्र भाष्य के विना अपणं रहते दै, इसलिये प्रत्येक दशन मेँ भाष्यकार 
का लगभग वेसा दी गौरबपूणं स्थान होता है, जेसा कि सूत्रकार का । 
दिङ्लाग ने न्याय-बेोषिक सम्प्रदाय पर श्मक्रमण करने ॐ किये 

1, 426०001 : 78165 ग ॥€ ए1105०ु001९81 इपर 
106 8739 ०९०8 ; जनल अफ श्रमेरिकन श्रोरिए्रटल सोक्षायरी ०६.9९. 
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ब्ादस्यायन को अपना ल्य बनाया, इससे यह स्पष्ट है कि दिड्नाग ने 
ब्रासस्यायन को न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय वे प्रतिनिधि के रूपमे माना। 
वासस्यायन की तिथि ३०० ईसवी के लगमग होनी चाहिये, यह उपर ही 
वताया जा चुक्रा है । सस्छरृत-वाड्‌मय के अन्य प्राचीन महान्‌ भ्रन्थकारो 
के समान दी हमे बास्स्यायन के व्यक्तित्व के विषय मे कुदं भी परिचय 
नही है । हेमचन्द्र के अभिधधानचिन्तामणि के एक श्लोक के श्नु सार यह 
कहा जाता है कि बास्स्यायन श्रौर कौटिल्य एक ही थे अथवा बास्स्यायन 
द्राविड येः , परन्तु पिछले युग मे वने केवल एकं श्लोक के श्माधार पर इन 
दोनो वातो को मानना युक्तियुक्त प्रतीत नदी होता । वास्स्यायन कामसूत्र के 
भी रचयिता है, परन्तु केवल नाम की समतता से यह मान लेना कि 
क्रामसूत्रकार श्रौर न्यायभाष्यकार बास्स्यायन णक ही है, ठीक प्रतीत नही 
होता! उनके लेखो मे ठेसी कोद भी बात नही पाड जाती, जिससे उन्हे 
एक माना जा सके । वात्स्यायन का 'पक्लिलस्वामिन्‌? भी नाम था, यह 
अधिक सम्भव प्रतीत होता है, क्ष्योकरि वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिक- 
तासर्यटीका के प्रारम्भ मे वास्स्यायन ऊ किये "पक्षिलस्वामिन्‌? नाम का 
प्रयोग किया है । 
९२-- प्रशस्तपाद वेशोषिक-माष्यकार 

न्याय-सम्प्रदाय मे नसा गौरवपूणं स्थान बास्स्यायन का है, वेरोषिक- 
सम्प्रदाय मे वेसा ही, कदाचित्‌ उससे भी अधिक, महत्त्वपूं स्थान 
प्रशस्तपाद का है । प्रशस्तपाद ने वैशेषिक-दशेन के एक-एक सूत्र को लेकर 
उसके पदो की व्याख्या नहीं क † है, प्रत्युत वेशेषिक् पदार्थो का एक स्वतन्त्र 
निबन्ध के रूप मे निरूपण किया है । प्रशस्तपाद ने वशेपिक-सम्प्रदाय को 
कणाद की पेत्ता एक एेसा रूप दिया दै, जो पिद्धले युग के न्याय-वंशोषिक 
सम्प्रदाय के प्रक्रिया भ्रन्थो के लिये आदश वना रहा है । कणाद ने सामान्य, 


1 वात्स्यायनो मल्लनागः कोरिल्यश्चणकत्मजः | 
द्रामिलः प्िलस्वामी विष्टुगु्ोक्ग लश्च सः ॥ 
छअमिधानचिन्तामणि, मत्यखरड ५०७-५१८ 
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विशेष, च्रीर समवाय को एक (मानः (बुद्धचपेन्त) पराथ माना? । परन्तु 
प्रशास्तपाद्‌ ने उन्हे गह्याथं क रूप मे 'सत्‌' स्थापित किया । कणाद ने केवल 
१७ गुण गिनाये थे, परन्तु प्रशस्तपाद्‌ ने उनमे सात नये गुण वदाकर उनकी 
सख्या २४ कर दी । अनुमान का भी प्रशस्तपाद ने नये रूप मे वर्णन 
किया । सजीव पदार्थो के चणिक होने का तथा सख्या आदि अनेक पदार्थो 
के कणिक होने का मत प्रशस्तपाद मे ही पाया जाता है श्रौर उसमे बौद्धो 
का प्रभाव सख्ष्ट दीखता है । इसी प्रकार परमारएुवाद की भी रूपरेखा 
जेसी इस समय न्याय-वैशेपिक सम्प्रदाय मे मानी जाती है, तथा परमाणु, 
दयरुक चौर च्यणुकं का परस्पर तारतम्य, इन सव का प्रथम प्रवर्तक 
प्रशस्तपाद ही है। कणादमेतो हयगुक का नाम भी विद्यमान नही। 
हयणुक मे भी च्रणुपरिमाण होता है रौर दयक का तथा उरुक 
का परिमाण दिख शरीर त्रिख सख्या से राता दै, यह्‌ सव सिद्धान्त पिल 
पहल प्रशस्तपाद मे ही पाये जाति है। यहो तक कि विशेष का खरूप फि 
बह्‌ “नित्य पदार्थो को परस्पर व्याघ्रत्त करता दै" पहिले पहल प्रशस्तपाद ने 
ही स्थापित किया। इस समय वैरषिकका जो स्वरूप है, बह कणाद्‌ से 
बहुत भिन्न है चौर प्रशस्तपाद का ही बनाया हुता है । शओरौर यह्‌ कहा जा 
सकता है कि प्रशस्तपाद के भाष्य के कारण स्वतः कणष् के सूत्र गौण हो 
गये । यो तक कि बेरोषिक के सिद्धान्तो क विषय मे वेदिक दशेनो के चौर 
वद्ध दर्शनो क सभी लेखक रौर यदो तक कि चीनी लेखक भी प्रशस्तपाद 
कोदही उद्धृत करते है, कणाद को नहीं । जितनी पुरानी टीका, जेसे 
कन्दली, किरणावली, व्योमबती आदि मिलती है बे सव भ्रशस्तपाद्‌ के भाष्य 
की है | वैशेषिकसूत्र पर जो सव से पुरानी टीका इस समय विद्यमान है, 
बह श्भ्वीं सदी क शंकर मिश्र की है, उससे पिल कोई नहीं मिलती । 
प्रशस्तपाद के समय के विषय मे बोडास का मत है कि वह्‌ 
वात्स्यायन से पिले का है । परन्तु सुत्राली श्रौर फेडेगन ने इसका 


1 सामान्यं विशेष इति बुद्धयपेन्तम्‌ । वैशेषिकसूत्र 1. ५. 3. 
2 बोडास : हिस्टोरिकल सवे च्राप इरिढयन लोजिक पृ० &०। 
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खण्डन क्रिया है" ओर वे वास्स्यायन को प्रशस्तपाद से पिले का मानते है । 
वास्स्यायन्‌ ऋर प्रशस्तपाद्‌ के अनुमान के निरूपण स्पष्ट हा जाता 
ह कि वात्स्यायन प्रशस्तपाद स पिते का हैः । परन्तु यह स्पष्ट है कि उदयोन- 
करजोदंटी सदी के न्त मे हुमा प्रशस्तपाद के बहुत वाद्‌ काहे, क्योकि 
उद्योतक्रर ने अनेक जगह प्ररास्तपाद का उल्लेख किया है । वद्ध लेखक 
परमार्थं (४६६--५६६) श्रौर घर्मपाल (५३९-४७०) ने वे्चेपिक का खण्डन 
करते हुये प्रशस्तपाद चो इद्‌्रूत क्रिया है । परन्तु सव से मह्पूरं प्रश्न 
दे किं प्रशस्तपाद ओर दिदनाग मे कौन पहिले काटे) श्चेरवात्स्कीते 
पने एक पहिले लेख मे तिखलाया था कि प्रशस्तपाद ने दिडनाग से 
वहुत छुं लिया है परन्तु ब्ड्निग के ऋण को स्वीकार नही करिया« | 
कथने भी श्चेरवासस्की की वान को दुहराते हये यदी माना कि प्रशस्तपाद 
वादकाहैः। इसफे विरुद्र लेकोवी ने यह दिखाया क्रि वौद्धन्यायने 
वहुत सी वाते वशेषिकि से लीं । वाद्‌ मे श्चेरवासस्की ते मी अपना विचार 
वदल दिया श्र यह स्वीकार क्रिया कि वसुबन्धु के समय फे पहिले ही 
न्याय च्रौर वैरोपिक के भन्थ विद्यमान थे । उसने यह भी वतलाथा कि 
शब्द्‌ के तीन क्ण तक रहने का सिद्धान्त जो कि कणाद कै सूत्रो मे नही 
पाया जाता चौर केवल प्रशस्तपादसे दही पायाजानादहै, व वसुबन्धु ने 
प्रशस्तपाद से उद्धृत क्ियाहै। इस प्रकार प्रशस्तपाद के दिडनाग के 
उत्तरवन्तीं होने के बदले, ठीक उससे विपरीत यह वात श्रा जाती है कि 


1 फेडेगन : वैशेषिक धिस्टम पृ &०५ 

2 र्‌रडल : ईरिडयन लोजिक इन चरली रूल्स पु< २७ 

3 जका : इन््ाइक्लोपीडिया श्रो, रिलीजन एरुड एधथिक्छ 
जि >, पृ २० तथा एच. उरं दशग्दाथशास्त्र प ९७ 

4 [€ ‰(56०7 ०] ४ 10904 पृप०16€व ए ९१११९६० 
15. 


5 कीथ ` इरिडयन लोजिक एरड एटोमिञ्म प° २७ 
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प्रशस्तपाद बसुवन्धु से मी (जो किं दिडनाग का गुर्‌ था) पहिलेका 
या उसका समकालीन था । वसुवन्धु का समय चौशी सदी का अन्त समभा 
लाता है इसलिये प्रशस्तपाद का समय भी चौथी सदी मे मानना पडेगा 
चर यह्‌ तिथि न्याय-वैरेपिक दशन की इम जनश्रति के अनुकूल है कि 
प्रशस्तपाद एक प्राचीन ऋषि थे, ओर वाचस्पति मिश्र ने उस्षके एक वाक्य 
 “'पारमषं वचनः करके उदुधृत किया है" । 

प्रशस्तपाद दि नाग शौर सम्भवतः वसुबन्धु से मी पिले कामलेही 
हो, परन्तु प्रशस्तपाद के आलोचनारमक च्रध्ययन से यह्‌ सष्ट प्रतीत होना 
हैकिउसनेवोद्धोकोदृष्टि मे रख कर वाह्यार्थवाद्‌ (2९115) की द्द्‌ 
स्थापना करने के लिय ही वशेिकि शास्रको खक न्ये ढोचिमे टाला 
उदाहर्णाथं 0) सामान्य, विशेप समवाय को वाह्य जगत्‌ मे विद्यमान 
सद्वस्तु मानना, (1) न्याय-वशेप्कि का असत्कायंवाद्‌ जिसके अनुसार 
पहिले सवथा सत्‌ नदे वस्तु श्रस्तिख मे आजाती दै, (112) शरीसे मे 
प्रत्येक त्त परिवतेन, (1४) सस्या, सयोग विभाग शमादि का वाह्य अस्ति 
मानना, (°) सख्या श्मारि के सम्बन्ध मे क्णो की व्यवस्था , यह्‌ कतिपय 
एसे सिद्धान्त हैँ जिनमे कि बौद्ध दशैन का प्रभाव स्पष्ट दीखता दै श्रौर 
वद्ध सिद्धान्तो को दृष्टि मे रखकर वाह्यार्थवाद्‌ को दद्‌ करनेके किये ही 
यह्‌ सिद्धान्त स्थापित कयि गये, ठेसा स्पष्ट प्रतीत होता दहै। जो ङु भी 
ही, इस समय न्याय-वेशेषिकि सम्प्रदाय का जो भी दारशनिक स्वरूप दै, 
उसका मुख्य निमोता प्रशस्तपाद को दी सममरना चाद्ये । 

8२₹-- ब्रात्स्यायन से पृवेवर्त्ती न्याय माष्यक्रार 

विण्डिश (1041501) ने यह्‌ मत प्रकट क्रिया था कि वात्स्यायन्‌ से 
पूवं भी न्यायसूत्र पर वात्तिक या भाष्यके रूप मे कोदरं मन्थ स्चागया था; 
जिसके सूत्र के समान उद्धरणो का प्रतीकं देखकर वात्स्यायन उनकी व्याख्या 
करता हैः, उदाहरणार्थं भाष्य के प्रारम्म मे दी “श्रमाणतोऽथेप्रतिपत्तौ 

1 न्यायवात्तिकतातसयंरीका (कलकत्ता संस्करण प ४५८) 
2 रेरडल : इरिडयन लोजिक इन श्र्ली स्करल्स, प० £ 


( ११५ ) 


्रवृत्तिसामथ्यीद्थैवस्माणम्‌? इस वाक्य को उदू धृत कर उसक्रौ व्याख्या 
की गईदहे। पिरिडश का यह्‌ मत केवल उपयुक्त युक्ति के आवार पर 
प्रामासिक नदी माना जा सकता क्योकि प्राचीन लेखको की प्राय. यह 
नेली पाई जाती दहै कि वे सक्ञेपमे ्रथौत्‌ सूत्ररूप मे एक वात को कहकर 
किर उसकी व्याख्या करते दै । यह्‌ शैली पतञ्जलि के महाभाष्य आर 
उद्योतकर के म्यायवा्तिक मे स्पष्ट रूप से पाई जानी हे। इसलिये 
वात्स्यायन से पित्ते कोद न्यायसुत्रो का भाष्यकार हृश्रा इस विपय मे 
निस्वित रूप से छृद्ं भी नदी कदा जा सक्ता । 
2 -- वेरोषिक पर राव्य॒भाप्य 

चीनी जनश्रुति फे अनुसार कणाद या उलूक का शिष्य पञ्चशिख 
बेरोपिक सम्प्रदाय मे हृश्रा । परन्तु मारतीय जनश्रुति जो सांख्य सम्प्रदाय 
मे पाद जाती है यह्‌ है कि पच्चशिख कपिल के शिष्य असुरि का शिष्य 


था | कुं मी हो, पञ्चशिख के वशेपिक सम्प्रदायमे होने काया किसी 
ग्रन्थ के लिखने का कोड प्रमाण नही है| 


परन्तु बेशचेपिक दृशैन पर प्रशस्तपाद से मी पिले राव्रणखमाष्य लिखा 
गया यह्‌ वात निश्चित कूप से कदी जा सक्ती है । राबणमभाष्य के विपय 
मे दो स्पष्ट उल्लेख विद्यमान दहै, (1) एक उदयनाचा्थ की किरणावली 
तथा उसकी पदमनाम मिश्र की दीका से सम्बन्ध रखता है । प्रशस्तपाद के 
मङ्खल श्लोक के श्रवद्धयतेः इस पद की व्याख्या मे उदयनाचायं ते कटा 
हे कि सूच, भाष्य तथा प्रकरण भन्थो के होते हुये भी प्रशस्तपाद ने 
विशपता लाने के लिये (प्र = प्रकृष्टता, विन्नेष्ता) उस ग्रन्थ को वनायाः" । 
किरणावली के इस अश की व्याख्या मे पद्मनाममिश्र ने कहा दै करि 
उपयु क्तं वाक्य मे (भाष्यः से तात्य 'राव्रणमाप्यः से है", (1) इसके 
सिवाय शङ्कराचार्य ने च्रपने भाष्य मे लिखा है कि बेशेपिक क अनुसार ठ 


~न ~+ "~र 





1 किरणावली बनारस संस्करण, १० ५ 
2 करिरसावलीमास्कर, प्रथम शलोक कौ व्याल्या | 
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दरयणाको से एक चतुरणुक उन्न होता है" । परन्तु व्रशस्तपाद्‌ के अनुसार 
तीन द्रयश्णुको से एक चयरुकं वनता है, इसलिये शारीरक भाष्य की टीका 
रत्नप्रभा मे लिखा दहैकि ध्रकटा्थः नामक दीका के अतुमार शङ्कर का 
उदुधृत किया ह्या मत यवणमाष्य से लिया गया है । सौभाम्य की वान 
हैक अभी हाल मे मद्रास यूनिवर्सिटी से श्रकटाथेविवर्ण' नामक टीका 
जोकि श्रकटार्थं टीकाः कादी दसा नाम दहै प्रकाशितदहो चुकी दै, चौर 
उसमे वस्तुतः यह्‌ दिया ह्या है कि रावणमाष्य के अनुसार दो द्रयशुको 
से एक चतुरणुक उत्पन्न होता है । यह्‌ स्पष्ट है किं यह्‌ मत प्रशस्तपाद की 
अयेन्ता प्राचीनतर है क्योकि प्रशस्तपाद के बाद्‌ कभी किसी ने इस सिद्धान्त 
का विरोध नदी क्रिया किं तीन द्ववणगुकतो से एक च्यरगुक वनता दे। 
इसलिये राबणएभाष्य प्रशस्तपाद से निस्सदेह प्राचीन होगा? । परन्तु यह्‌ 
नदीं कहा जा सकता कि रावणभाष्य सूतो की पद-दीकाके रूपमे माघ्य 
था या प्रशस्तपाद की रचना के समान स्वतन्त्र निबन्ध । दुभोग्य की बात 
हे किं इस समय रावणमाघ्य का कुं भी पता नदी, श्रौर यह भी स्पष्ट 
है किशङ्कर मिश्रके समयमे भी इसका कुहं पता नदीं था क्योकि वह्‌ 
कहताहैकि नेनि केवल सूरो का साहारा लेकर" उपस्कार नामक दीका 
लिखी है । 


१५ दन वृत 

ा० राथाकरष्णन+, प्रो० दासणुप्ता श्रादि ने वैशेषिकं की एक 

1 शारीरक भाष्य 2.2 11. 

2 वोडास ते इस विषय को सर्वेथा गलत समकर यह लिखा हे # 
शङ्कराचायं का दिया हुश्रा मत प्रशस्तपाद काह जो क्रि रावर॒माष्य के 
मत के विरुद्ध हे। 

5 शूत्रमात्रावलम्बेनः उपस्कार रारभ्मिक तृतीय श्लोक | 

4 राधाहृष्छन : इरिडयन पफिलो्ि फो, पृ० ४८०. 

5 दाप्गुप्ा : इरिडियन प्रिलोतिप्ी, पृ० २०४. 
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मारट्राज ब्ृत्ति का उल्लेख क्रिया है जो कि सम्भवत उन्दोने विन्ध्येश्वरी- 
प्रसाद द्विवेदी के श्राधार पर किया प्रतीत होता हैः । परन्तु इस वृत्ति के 
होने का कोई भी प्रमाण नही दै श्रौर एेखा प्रतीत होताहै कि भ्रमवश दही 
इसकी कल्पना कर ली गड है । गगाधर कविरत्न कृत एक भभारद्राजघृन्ति- 
भाष्यः नामक ्रन्थ १७७८-७६ मे बहरामपुर (मर्थिदावाद) से प्रकाशित 
टृश्राथा जो क्रि कदाचित्‌ भारतीय दशन का सवसे पहिला मुद्रित भ्रन्थ 
कहा जा सकता दहै । कडाचित्‌ इस मन्थ के नामसे दी यह धोका 
हृचा है करि यह्‌ भारद्राजवृत्ति पर लिखा हुता भाष्य दै । परन्तु 
उसे देखने से स्पष्ट पता चलता दहै कि वह किसी वृत्ति पर ल्िखा 
ह्या भाष्य नही है प्रव्युत सवधा एक स्वतन्त्र न्थ दै । प० विन्ध्येश्वरी 
प्रसाद ने अपनी भूमिका मे यह भी लिखा है करि उन्होने बनारस मे एक 
सन्यासी ऊ पास मेथिली अक्षरो मे लिखी हई भारद्वाजवृत्ति की 
दस्तलिखित कापी देखी जो कं वहत ही फटी हृद अवस्था मे थी, परन्तु 
उसके वाद बह सन्यासी नहीं मिला । अतएव उस हस्तलिखित कापी के 
त्रस्तित का प्रश्न दी नहीं रह जाता । इस सारी घटना मे कुषं कल्पना 
काच्मश हो यह्‌ भी समवदै। जोड भी दहो यह्‌ खष्टहै कि एेसे 
कच्चे आधार पर किसी मन्थ की कल्पना कर लेना सवथा व्यथं हे | 
१६- संघं शरोर विकास का युग (दिङ्नागोत्तरकालीन) 


न्याय-वैशेषिक के तीन ठेतिहासिक युगो के विभागीकरण के विषय 
मे यह बतलाया जा चुक्रा है किं पोचवी सदी मे भारतीय क्षितिज 
मे दिङ्गनाग का उद्य एक एेसी घटना थी जिसकी श्रमिट हाप अगले 
छ. सो वर्पो तक न केवल बौद्ध दशैन पर पितु न्याय-वैरोषिक शौर पूव 
मीमांसा के बाद्यार्थवादी दाशनिक सम्प्रदायो पर लगातार बनी रही । पांचवीं 
सदी से ग्यारहवीं सदी तक का यह युग भारतीय दर्शन का स्वर्णीयुग का 
जा सकता दै जिसमे भारतीय दशन के केत्र मे श्रनेक महत्वपूर्णं 


1 विन्ध्येश्वरीग्रतताद : कन्दली भूमिकाः पु ४२. 
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सिद्धान्तो का विकास हृ्मा । इस युगमे एक ओर दिडनाग सम्प्रदाय 
छमौर दूसरी चर बाह्याथव!दी वंदिक दाशनिक्क सम्प्रदायो (न्याय-वेरोपिकं 
द्रौर पूव॑मीमांसा) मे लगातार सघष चला जिसके फलस्वरूप उनके दाष 
निक सिद्धान्तो का विकास हुख्रा श्र यह्‌ कहा जा सक्ता दहै कि न्याय- 
वरैोषिक सम्प्रदाय की वर्तमान रूपरेखा उसी सघ्पं का फल है । इस सघ 
मे माग तेने बाले कतिपय महान्‌ दार्शनिक दिढनाग के श्रतिसरिकत 
उदोतकर, धकर ति, कुमारिल, प्रभाकर, धर्मात्तर, वाचस्पतिमिश्र, जयन्त 
उदयन, श्रीधर, व्योमिव, शरान्तरन्तित, मापन्न आहि है | इनमे 
दिड्नाग, धर्मकीर्ति कुमासिलि शौर प्रभाकर के विपय मे परिचयात्मक 
रिप्परिर्थो प्रथम भागमे दी जा चुकी है । यहां पर विशेषकर न्याय-वैरोपिकर 
सत्र कै उपयु क्तं महान्‌ लेखको के विषय मे स्चिप्र परिचय दिया 
जायगा । 
१७-- उद्योतकर भारद्राज-- न्यायवात्ति ककार 
दिडनाग ने न्याय-वैशेपिक सम्प्रदाय को जो चुनौती दी थी उसका 
न्तर दयोतकर ने न्यायवात्स्यायनभाष्य प्र॒ न्यायवार्तिकः नामक टीका 
लिखकर दिया । उसने श्रपने भ्नन्थ की भूमिका मे सष्ठ लिखा हैकि 
कुतार्किको दासय फेलाये श्यज्ञान की निघृत्ति दहेतु मे यह मन्थ लिख 
1 ह । बाचस्पतिमिश्र ने इसका स्पष्टीकरण करते हुये कहा है कि 
कुतार्किको से तात्प्यं दिडनाग शमादि बोद्धा से दै" । उद्योतकर का 
गोत्र नाम भरद्वाज है। एक जगह उसका नाम पाशुपताचार्थं भी आया है 
जिससे प्रतीत होता है कि बह पशपत सम्प्रदायकाथा) उसकी तिथिके 
विषय मे सवसे महच्वपूे श्राधार यह्‌ है कि सुबन्धु की वासवदत्ता मे 
उद्योततकर का उल्लेख विद्यमान है } सुबन्धु बाण से पहिले हच्मा, बाण ने 
1 कुताकिंकाज्ञाननिवृत्तिहेतुः, न्यायवात्ति क प्रारम्मिक प्रथम्‌ शलोक 
कुताकिकेदि डनागप्रमृतिभिः ताद््च॑टीका (कलकत्ता), प० 


2 न्यायस्थितिमिवोदयोतकरस्वरूपाम्‌ । वाप्नवद्त्ता (ह्याल संच्छरस) 
प० ९५ 
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सुबन्धु का उल्लेख करिया है ओर वाण का समय सातवी शताब्दी का प्रथम 
माग दहै । इसलिये उयोतकर का समय छठी शताब्दी के अन्तसे वाद्‌ का 
नही हो सक्ता । यहु तिथि सातवी सदी मे हृए धमेकीर्तिं कौ तिथिसे मी 
सगत हो जाती है। जेनश्लोकवार्तिक ने यह्‌ लिखा है कि धममकीतिं ने 
उयोतक्रर की आलोचना की है । सतीशचन्द्र विद्याभूषण ने यह्‌ दिखाने की 
चेष्टाकी क्रि उयोतकर ने भी धर्मकीर्ति को उद्धृतं किया दै शौर उनके 
विचार मे वे दोनो कदाचित्‌ समकालीन ये । परन्तु यह्‌ टीक प्रतीत नही 
होता क्योकि उय्योतकर ने जरो रिडनाग के प्रव्यक्त लक्तण पर च्राक्तेप करिया 
है, उसी स्थल पर वह धमकीरतिं के दिडनाग के प्रव्यक्त ल्त मे कयि हुए 
सशोधन की शरोर श्रवश््य सकेत करता यदि द्योत्तकर को घमेकीरिं का 
पता होता । बाचस्पतिमिश्र ने उद्योतक्रर को बहुत प्राचीन माना हैः। 
इससे भी उद्योतकर की तिथि छठी शताब्दी के अन्तमे ही सगत प्रतीत 
होती दै । उद्योतक्रर के स्यायवार्चिक मे दाशनिक गम्भीरता के दले विवादर्‌- 
प्रियता का दी अधिक प्रमाण मिलता दहै। वहं अपने शत्रु के षिरोधमे 
युक्त ओर युक्तं सव प्रकार की युक्तयो के प्रयोग मे कभी नदी 
हिचकता । 
८ वा चस्पतिमिश् 

भारतीय दशन के सभी क्रो मे जिस श्राचार्यं की सबसे बड़ी श्रौर 
सर्वतोमुखी देन है, बह मिथिला के वाच्स्पतिमिश् है । कोई एेसा वेदिक 
दार्शनिक सम्प्रदाय नही है कि जिसके विष्य मे बाचस्पतिमिश्र के मौलिक 
ग्रन्थ नहीं, च्रौर वे सभी भ्रन्थ अपने ऋपने तेत्र मे बहुत महच्छपूणं स्थान 
रखते है । वाचस्पति की तिथि नवीं शताब्दी के प्रथम चअर्धमाग मे निश्चित 
सी दी है क्योकि उन्होने न्यायसुचीनिवन्ध नामक प्रन्थ के अन्त मे समाप्नि 
कीतिथिदीहैजो क्रि ८६८ सवत्‌ है। इस संवत्‌ को विक्रम संवत्‌ मानना 
्रावश्यक्र दै, ओर उसके अनुसार ईसा सवत्‌ वर्प ८४१ ई० होगा । इस 


1 च्रतिजरतीनाभु्ोतकरय्बीनास्‌ 
न्यायक्ात्ति कतात्पयटीका प्रारम्भिक श्लोक नं० £. 
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सवत्‌ को शक सम्बत्‌ नही माना जा सकता क्योकि उसके अनुसार इसा; 
सवत्‌ ६७६ होगा शओरौर इस प्रकार वाचस्पतिभिश्र लगभग उदयनाचार 
(जिनकी तिथि ६८४ ३० सन्‌ है) के समकालीन हो ज्थेगे । श्मौर यहं 
सम्भव नदी क्योकि उदयनाचायं ने वाचस्पतिमिश्र की न्यायवार्सिकत्तायर्य- 
टीका पर पनी दीका परिशुद्धि नामक लिखी है जिससे प्रतीत होता है रि 
उदयनाचा्य की चपेक्ता वाचसतिमिश्र पयौप्त रूप से प्राचीन ये । 
वाचस्पति मिश्र ते उद्योतकर के न्यायवार्तिकर पर न्यायवार्तिकरता तर्य. 
टीकाः नामक प्रन्थक्तिखिा दै जो कि न्यायशास्त्र का कदाचित्‌ सव्रते 
महत्वपूरण भ्रन्थ है । इसमे अ्ननेक स्थलो पर बौद्ध दर्शन-सम्प्रदायो की 
विशेषकर दिडनाग सम्प्रदाय की बहूत सूदम ओर गम्भीर आलोचना की 
गई है ओौर सभवतः सारे वेदिक दाशैनिक साहित्य के तेत्र मे वाचस्पति 
से बदुकर बोद्ध दशन सिद्धान्तो को सममने का को दृखरा आधार नही 
है । वाचस्पति ने भिन्न-भिन्न दाशेनिक सम्प्रदायो केन्तेत्र मेनो मौलिक 
म्न्थ लिखे है उनमे से कतिपय निम्नलिखित ह :- 
न्याय (1) न्यायवार्तिकतात्प्यटीका । 
(11) न्यायसूचीनिबन् | 
सांख्य (1) सांख्यतत्छ कौमुदी । 
योग (1४) तत्ववेशारदी (योगनव्यासभाष्य पर टीका) । 
मीमांसा (*) न्यायकरिकि | 
(*) तन्त्वचिन्दु । 
वेदान्त (1) मामती ) 
(3) तच्समीक्ला या ब्रह्यतखसमीक्ञा । 
इनमे से पिद्धला प्रन्थ अथोत्‌ तत्वसमीक्ता अभी तक प्राप्त नहीं 
हा सका है! उनके अन्य भी अनेक अप्राप्त भ्रन्थ है जिनका उल्लेख पाया 
जाता है, जिनमे युक्तिदीपिका नामक मन्थ सांख्य सम्प्रदाय का, शरीर 
ब्रह्मसिद्धि, बेदान्तत्तरकोमुदी आदि अनेक भ्रन्थ वेदान्त के ये| भामती की 
समाप्ति पर स्वयं वाचस्पतिभिश्न ने च्रपने अनेक शास्त्रों से सम्बन्ध रखने 
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बालि भ्रन्थो की ओर सकेत किया हैः । 

त्रिलोचन वाचस्पति के गुर थे जिनसे उन्होने निर्विकल्पक प्रव्यक्त 
के सिद्धान्त को सीखा , जेसा कि उन्होने न्यायवर्सिकतात्पर्यटीका मे स्वय 
ही जिला है । यह भी कहा जाता दहै कि तात्पर्यटीका के लेखक होने के 
कारण वाचखतिमिश्र श्ताव्प्याचा्यै" नाम से प्रसिद्ध थे । परन्तु परिडित 
गोपीनाथ कविराज ने न्यायलीलावती का उल्लेख करते हये यह बतलाया 
हे कि (्तालर्याचार्यः भासर्बज्ञ क अ्नुयायी थे चौर न्याय-वैरोषिक शा 
की प्रसिद्ध उक्ति कि “सविदरेव हि भगवती वस्तूपगमे न शरणम्‌? 
तालयीचार्थं की ही है, इसलिये यह प्रसिद्ध॒ तलत्पयौचार्य वाचस्पतिमिश्र 
नही शच सक्ते" । जिस समय कविराज जी ने लिखा उस समय तक्‌ यह 
उक्ति उपस्कार, न्यायसिद्धान्तमाला, खण्डने द्वार आदि पिदधे समय के 
ग्रन्थो चे दी पाईं गड थी परन्तु बतैमान लेखक को यह्‌ उक्ति साक्लान्‌ 
वाचस्ति की तासर्यदीका मे दी मिल गड । जिससे यह्‌ स्पष्ट दै कि 
इस उक्ति के निमौता वाचस्पतिमिश्र दी है च्यौर इसलिये उन्दी का नाम 
(तात्पयीचार्यः है । न्यायमञ्जरीकार जयन्त को भी वाचस्पति का गुरु कहा 
जाता है, उस पर विचार अगे किया जायगा । 

४६ -- जयन्त~ न्यायमजराकार 

भारतीय दर्शन अर विशेषकर न्याय-वेशेषिक सम्प्रदाय मे जयन्त 
का एक विशेष स्थान दै । दाशैनिक भावो की सुदेमता ओर गम्भीरता तथा 
भाषा की विशद्‌ स्पष्टता के साथ साथ विनोदपृणे चुटकियो का जसा पुट 


1. यन्न्यायकरिकातत्तवस्तमीक्तातत्तबिन्दुभिः 
यन्न्यायसांख्ययोगानां, वेदान्तानां निषन्धनेः । 
समचेषं महसुरयं तत्फलं पुष्कलं मया । 
समर्पित्तमथेतेन प्रीयतां परमेश्वरः ॥ 
भामती समापि प्रर २, ४ श्लोक 
2. सरस्वतीमवन स्टडीज ४०] 71771. 
3. न्यायवरात्ति कतासयंटीका (कलकत्ता) पृ° ५०६. 
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जयन्त की न्यायमञ्जरी" मे पाया जाता है वैसा भारतीय दर्शनशास्त्र 
मे किसी भी अन्य ग्रन्थ मे नदीं मिलता । न्यायमञ्जरी खास खास न्यायसूत्र 
पर ्माललोचनात्मक दीकाकेसू्पमेहै। जयन्त की तिथि के विक्यमे 
उसके पुव अभिनन्द्‌ के म्रन्थ कादम्बरीकथासार से कुं सूचना प्राप्त होती 
है । उसके च्नुसार शक्तिस्वामी जो किं जयन्त के प्रपितामह्‌ थे काश्मीर ॐ 
राजा सुक्तापीड (जिसका दूसरा नाम ललितादित्य था) के मन्त्री ये। 
ललितादित्य का राञ्य ७४३ ई० मे समाप्त ह्या । यदि लगभग ६० वर्षका 
समय दो पीदियो केलिये दे दिया जाय तो जयन्त का समय वीं शताब्दी 
के प्रारम्भसमे होगा। ओर इस प्रकार वे बाचस्पति मिश्र से कुं पहितलेके 
होगे । वाचस्पति मिश्र ने अपनी पुस्तक न्यायकणिका के प्रारम्भ मे न्याय- 
मञ्जरी के कत्त? को अपने गुरुके सपमे प्रणाम किया दहै" | इस पर 
कल्पना की गड है करि कदाचित्‌ वाचस्पति के गुरु त्रिलोचन रौर जयन्त 
एक दी व्यक्ति हो, परन्तु यह्‌ कल्पना ठीक प्रतीत नहीं होती } कारण यह्‌ दै 
कि न्यायवार्तिकतात्पर्यटीका मे वाचस्पति मिश्च ने श्रव्यपदेश्यः का अथं 
(निर्विकल्पक प्रत्यन्तः किया है ओ्रौर यदह लिखा दै कि यह्‌ उन्होने त्रिल्लोचन 
के वताये सिद्धान्त के अनुसार किया हैः । जयन्त ने (व्यपदेश्यः शब्द 
की व्याख्या करते हुए अनेक मत दिये ह परन्तु उपयु क्त मतत नहीं दिया, 
जिससे यह प्रतीत होता दै कि त्रिलोचन श्रौर जयन्त एक नही थे । परन्तु 
यह्‌ हो सकता है कि जयन्त मी त्रिलोचन के अतिरिक्तं षाचस्पति के दृसरे 
गुरं हो। इस प्रकार उपयुक्त प्रमाण से सिद्ध हृदरं जयन्त की तिथि का 
वाचस्पति की त्तिथि से भी समन्वय हो जाता है । क्योकि जयन्त नवीं सदी 
के प्रारम्भ मे ओर वाचस्पति उससे छु वाद नवी सदी के प्रथम श्र्धमाग 
मे उत्पन्न हूए । जयन्त को गङ्गेश श्रादि ने 'जरन्तेयायिकः कहा है । उससे 
1 च्न्नानतिमिरश्यमनी परदमनीं न्यायमज्ञरी रुचिरां । 
प्रसवित्रे प्रभवित्रे विद्यातरवे गुरवे नमः॥ 


। ॥ न्यायकणिका प्रारम्भिक ततीय श्लोक | 
2 न्यायवात्ति कतात्यय्टीका (कलकत्ता), प° ९९४. 
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मी जयन्त की तिथि प्राचीन दी प्रतीत होती दै। अभी हाल मे स्खती 
भवन सीरीज से भासवेज्ञ के न्यायसार्‌ नामक प्रन्थ पर न्यायकलिक्ा' नामं 
करी टीका प्रकाशित हृद है जो जयन्त की रचना समम जाती है, यद्यपि 
निश्वयाद्मक रूप से सं कहना कठिन है । जयन्त के मन्थ न्यायमञ्जरी के 
विपय मे एक सदहतपूणं बातत यहं है किं जयन्त ते यह्‌ भ्नन्थ जेल मे ज्लिखा 
ेसा न्यायमसञ्जरीः के एक श्लोक से प्रतीत होता दै" । 
२०-- मासवन्न - न्यायतार का कत्ता 
नवी या दसवं। सदी मे न्याय-वशेषिक सम्प्रदाय मे दो एेसे आचार्यं 
हुये जिन्हे प्रकरणएग्रन्थो की शली का प्रवत्तैकं सममा जा सक्ता है । इनमे 
भाप्तवंज्नः न्याय-प्रकरणो का प्रवन्तकं है ओर “शिवादिव्यः वशेपिक 
प्रकरणो का । यदि न्यायमञ्जरी के क्तौ जयन्त कौ ही न्यायसार की रीका 
(न्यायकलिकाः का रचयिता माना जाय तो मास्वंज्ञ का समय नवीं सदी 
से भी पहित्ते कदाचित्‌ आटवी सदी के अन्त मे मानना पड़गा । भासवंज्ञ 
की एक च्मौर भी विशेषता यह है कि उसने न्यायसम्प्रदाय से दार्शनिक 
भाग (7618005५) को निकाल कर केवल विशुद्ध प्रमाणवाद्‌ 
(61516०1०) को ही रक्खा, अथौत्‌ केवल चार प्रमाणो काही 
निरूपण कियाद, इसी शैली को वाद्‌ मे गङ्खेशने भी पनाया । यहं 
प्रतीत होता दै कि न्यायसार वहत ही सम्मानित प्रन्थ था जिस पर हरिभद्र 
के वड्दृशनसमुच्च्यः के टीकाकार गुणरतन के अनुसार १८ टीकाये लिखी 
गदं थीं । इनमे से भूषण टीका वहूत दी मह्तवपूण मानी गई थी, अर 
कदाचित्‌ उसका रचयिता स्वय जयन्त ही था। बोद्ध लेखक रत्नकीर्तिं ने 
भी, जिसका समय १००० ई० के लगमग दै, न्यायभूपणः (भूषरए) का 
उत्लेख करिया है । 
२०- शिवादित्य 
जेसा कि उपर कहा गया है शिवादिव्य की पुस्तक “सप्रपदार्थीः 
1 रान्ना त॒ गहरेऽस्मिन्नशब्दके बन्धने विनिहितोऽहम्‌ । 
गरन्थरचनाविनोदादिह हि मया वास्तरा गमिता ॥ 
न्यायमजरी (च।खम्बा) पृ० २5 
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घेरोषिक प्रकरणो मे प्रथम स्थान रखती है । पिते पहल इमी पुस्तक मे 
(छभावः को सात्वो पदार्थं नियमपूवेक माना गया है ; यद्यपि अभाव का 
वाह्य अस्तित्व बहुत पिते ही माना जाना प्रारम्भहो गयाथा। गङ्खेशने 
शिवादि्य के नाम का उल्लेख क्रिया है" । खण्डनखण्डखाद्य के कत्तौ 
श्रीहुपनेजो कि यवीं सदी मे गङ्खेश से कुलं पिले हुये, शिवार्त्यि की 
बनाई लक्षणमालाः का उल्लेख किया है । इससे इसका समय सम्भवत 
१०बीं शताब्दी मे सिद्ध हेता दै। कुद लेखको ने शिवादिस्यः रोर 
प्रशस्तपाद के टीकाकार “्योमशिव' को एक दी माना है, परन्तु यह्‌ दीक 
प्रतीत नहीं होता । 


२९-- व्योमथिव~- प्रशस्तपाद क्रा टीकाक्ार 
प्रशस्तपाद पर दसवी शताब्दी के लगभग तीन मह्पूे टीकायें 
लिखी गयी जिनमे से व्योमशिव की व्योमवती टीकाजो कि श्रभी दाल 
मे ही प्रकाशित हुई दै, सवते प्राचीन प्रतीत होती है । जेन राजशेखर ने, 
जो कि कन्दली का टीकाकार है (जिसका म्रन्थ भी प्रकाशित नदी हु) 
कन्दली पर चार टीकाद्मो का उल्लेख क्रिया दहै जो क्रमश इस प्रकार 
हे -- (1) व्योमवती, (1) कन्दली, (111) किरणावली, ४) लीलाबती । 
ठेखा प्रतीत होता है ये टीका्ये कालक्रम के श्चनुसारदी गहै शौर 
व्योमवती सवसे प्राचीन है । व्योमवत्ती मे बौद्ध सिद्धान्त का खण्डन भी 
वहूतायत से है श्रौर इससे भी उसका समय प्राचीन सिद्ध होता है। 
उदयन ने किरणावली मे काल के लक्तण मे “च्माचाये'ः का उल्लेख किया 
है जो कि वर्धमान के किरणावलीप्रकाश के अनुसार व्योमरिवाचा्ं 
के लिये दहै" । इसमे अधिक व्योमरितव के विषय मे कुदं नहींकहाजा 
सक्ता । एक विरोष बात यह्‌ है कि उद्यन शौर श्रीधर दोनो ते वेरोषिक 
1 तत्त्वचिन्तामरि प्रत्यक खर्ड, प° ८३०. 
2 कविराज : सरस्वती मत्रन रटडज जिल्द 171, प्र० हन्य, 
किरयावली प० ९6४. 
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की प्राचीन सिद्धान्त रौची क अनुमार शब्द प्रमाण नही माना ह । परन्तु 
व्योमशिव ने शब्द प्रमाण को स्थापित क्रियादै। इससे भी स्पष्ट होना है 
कि बह शिवादिव्यसेभिन्रदैजो फिर्द प्रमाण को नही मानता। 

१२ श्रीधर न्यायकन्दलीकरार 

वर्ेपिक सम्प्रदाय के तेत्र मे कदाचिन्‌ सवसे महच्छपृखं मन्थ श्रीधर 
करी “न्यायकन्दली को कदा जा सक्रना है | ग्रन्थ के ्नन्त से उसने समप्रि 
काज सवत्‌ पियादहै वह ६६१ ° ठहरा है। साथ दी यह भी 
परता चलता दै किं वह दक्लिण वगाल के भभूरिसष्टिः नामकम्रामका 

हने बाला था । कन्दली मे उसने श्मपने वनाये च्रन्य प्रन्थो का भी उल्लेख 
किया है जो कि इस समय तदी मिलते । बे निम्नलिखित दै - 

(1) अद्रयसिद्धि कन्दली प्र ५), (1) तच्छ्रो व (कन्दली प्र° =२ 
रौर १४६), (111) तच्वसवादिनी (कन्दली प्र =२) तथा (19) सत्रह- 
टीका (कन्दली प्र १५६) । 

२४-- उद्यनाचायं 
भ्त, ७ द + न भ (~, > 

न्याय बेपि तेत्र मे जिसने सवसे अधिक म्रन्थ ल्खिदहै, चौर जो 
इस सम्प्रदाय के प्राचीन श्मौर नवीन युग की सन्धि पर सित दै वह 
८'उद्यनाचार्यः' है । उद्यनाचार्यं की एक पुस्तक लक्तणावली मे समानि 
क्रीतिथिदीहैजो सन्‌ ८४ ड ठहरती है । इम प्रकार वह श्रीधरका 
लगभग समकालीन सिद्र ह्येता है । उदयनाचार्यं ने न्याय श्रीर्‌ वैशेपिकर 
सम्प्रदाय के श्रलग अलग श्चौर सम्मिलित प्रन्थ भी लिखिहै जोकि 
निम्नलिखित है - 

न्याय (1) न्यायवार्चिक्रतासयंटीकापरिशुद्धि जो कि वाचस्पति 
के न्यायवार्सिकतातपर्यटीका की टीका है! यदहं 
विस्तृत ग्रन्थ है र अभी केवल इसका प्रथम 
अशा दी प्रकाशित हूखाहे। 
(11) न्यायपरिशिष्ट (प्क दोरा सा प्रन्थ) । 
वैेषिक (1) किरणावली, प्रशस्तपादभाष्य पर टीका। 
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(15) लक्तणावली, वेरोषिक पदार्थो का छोटा सा प्रक्रिया 
ग्रन्थ । 
न्याय-वैशेषिक्र (*) कुसुमाञ्जलि, जिसमे इश्वर की सिद्धि की गह है । 
(४1) आअत्मतक्छषिवेक या वोद्धधिक्रार, जिसमे ब्रात्मा 
की स्थापना की गई दहै श्रौर बोद्धो के त्णिकवाः 
का खण्डन दै । 
न्याय-वेरोषिक सम्प्रदाय के उपयुक्त सारे आचार्यो मे उद्यन ही 
रेसा प्रतीत होता है कि जिसका सक्से अधिक प्रभाव नवीन न्याययुग मे 
पाया जाता है, क्योकि इस युग मे उदयन के म्रन्थो प्र जितनी री काये 
लिखी गई उतनी किसी दूसरे श्राचार्यं के अन्थो पर नही पाई जती । 
टीका्मों पर दीका ओर फिर उस पर टीका, श्र इस प्रकार टीकायो की 
परस्परा प्राचीन भारतीय साहित्य की एक प्रथा सी प्रतीत होती है। 
उदयन्‌ की परिशुद्धि पर टीका लिखी गहे, ओर उस पर भी च्रौर टीका । 
टस प्रकार यदि हम न्यायसूत्र से चलें तो हमे टीकाञ्मो की एक लस्वी 
परम्परा दिखा देती है जिसको उदाहरण के लिये यो दिखाना अप्रासङ्खिक 
न होगा , इसमे उपर के प्रन्थ पर नीचे-नीचे का मन्थ दीका रूप है - 
6) मोतम का न्यायसूत्र | 


(11) वर्स्यायन का न्यायभाष्य । 

(111) उद्योतकर का न्यायवार्तिक । 

(४) बाचस्पतिमिश्र की न्यायवात्तिकतातपयंदीका । 

(ए) क की न्यायवात्तिकतासयंटीकापरिश॒द्धि । 
(४) वधमान का न्यायनिवन्धप्रकाश । 
(४) पद्यनाभमिश्र का वधेमानेन्दु । 


(7) शङ्करभिश्र का न्यायतात्प्यमरुडन । 


( १२७ ) 


(~ क 


यही टीकाश्मो की परम्परा वेदान्त दिके भ्न्थोमेमी पाई 
जानी है । 
उपर कहा गया है कि उदयनाचायं प्राचीन ओर नवीनयुग की 
मन्धि पर स्थित दै । नवीन्‌ युग की श्रथौत्‌ गद्धेश की-- सक्तिप्त शब्दौ मै 
किसी जटिल युक्ति को रखने की-- शली का श्राभास उदयन 
की “कुसुमाञ्जलिः शौर “आात्मतच्वविवेकः मे स्पष्ट रूप से 
मिलता दहै चौर जिस प्रकार नवीनयुग मे जटिल श्रौर दुरुदं 
बाग्जाल के भीतर वास्तविक दाशेनिक तत्व बूत न्यून होता है, 
वही वात उद्यन मे मी पाड जाती है, शौर य्ह तक कि नवीन युग की 
एक दूसरी विशेषता मिथ्याह ङकार जिसका वाचस्पत्िमिश्र आदि लेखक मे 
भी लेश नहीं पाया जाता, उदयन मे विद्यमान दहै । कहा जाता है कि 
उद्यन जगन्नाथ के मन्दिर मे दशैनाथे गया । जव उसने देखा कि मन्दिर 
के चारो द्वार वद है तव उसने क्रोध मे मदिर ॐ देवता (ईश्वर) को ल्य 
करके कहा -- “तुम शपे रेश्वर्यमद्‌ मे मत्त हो श्रौर मेरा अपमान 
करते हो, याद रक्खो वोद्धो के उपस्थित हते पर तुम्हारा श्रस्तित्व भी मेरे 
अधीन था 1 
२५- तीसरा हास का युग (अथवा गक्गशच युग) 


न्याय-वेशेषिक के इतिदास मे तीसरा युग वद्धो के इस देशसे 
निकल जानि के बाद से प्रारम्भ होता दै। इसके प्रारम्भ होने का समय 
११वीं सदी मे है यद्यपि इस युग क मुख्य नेता गङ्गेश का प्रादुभौव शरवीं 
सदी के श्न्त मे श्रा ! यह एक श्दूमुत सी वात है फिर भी सत्य है कि 
दस युग मे सुदम तकंशक्ति पराकाष्ठा को पहुंच जाती दहै परन्तु फिर भी 
उसमे सिवाय वाग्जाल् शौर तत्वहीन कल्पित विचारो क कोद वास्तविक 
दार्शनिक तच्त्व नदीं है । लेसा कि उपर कहा गया दै, इस युग की यख्य 

1. रेश्वर्यमद मत्तोऽपि मामवन्नाय वत्त से । 

उपस्थितेषु बौद षु मदधीना तव स्थितिः ॥ 


( श्रे }) 


देन गङ्खेश काका नव्यन्याय है । नव्यन्याय को एक प्रकार का "मानसिक 
व्यायामः कहं सक्ते है, परन्तु यह्‌ अवश्य सखीकार करना पड़ेगा कि तक. 
सम्बन्धी शब्दो के प्रयोग मे प्रत्येक शब्द्‌ का प्रयोग किस क्रिस विशेप अर्थं 
मेहो रहा है, उसकी तथा उन शच्छो से आने बलि विचारो की टीक टीक 
माप तोल श्मौर उनका वहत दी सदम सीमा तक विश्लेषण करने की 
जो प्रक्रिया नव्यन्याय ने प्रस्तुत की वह सारे ससार के तार्किकं साहित्य 
(111€ा81प76 ० {0८} मे अपने ठग की अनूटीहै । इसी प्रक्रिया 
को “श्रवच्छेदकवाद्‌ः शब्ड से कहा जाता है शौर इस अवच्छेदकवाद मे 
सुबन्धु श्रौर वाण क लम्बे लम्बे समास श्रौर भी भयानक शौर जरिलतर 
रूप मे फिर्‌ प्रकट होते है । नव्यन्याय के चअवच्छदकवाद्‌ को सममने के 
लिये एक छटा सा उदाहरण देना पयोप्र होगा -- 

नेयायिक के मत मे द्दर्ड' वटः का कारण है, इसी बात कौ इस 
प्रकार कहा जायगा कि दण्ड की कारणता "दरडत्वावच्छिन्न" है च्रथौत्‌ 
दण्ड द्रव्यःके रूपसेभीदेखा जा सकता दै, प्रथ्वीः के रूपमेमी 
रौर दण्डःदोने केषूपमे भी, परन्तु यहां पर दण्ड की कारणता 
द्रव्यत्व या पृथ्वी रूप से नदी, प्रत्युत दण्ड रूप से है, अथौत्‌ हम ने दण्ड 
को दण्डत्व क रूप से श्रौरो मे श्रलग, सीमित = परिच्छिन्न (अवच्छिन्न) 
किया दै ; इसलिये कहा जाता है कि "दण्डः की कारणता 'दर्डत्वावच्छन्नः 
है । इसी प्रकार वटः की कायंता भी वटत्वावच्छिन्तः कही जा 
सकती है । इसी बातत को नव्यन्याय की भागा मे इस प्रकार कगे 
कि “वटत्वावच्छि्न जो कार्यता उससे निरूपित जो कारणता वह्‌ 
द्ण्डत्वाबच्छित्र है ।' उपयुच्तं उदाहर्ण मे नव्यन्याय की भापा का 
चहूत ही साधास्ण सा अ्रामास मात्र दिखाया है, परन्तु प्रचलित नव्य- 
न्याय की भाषा इतने जटिल श्रवच्छेदकौ से युक्तं होती है कि उसके 
स्वरूप की मानसिक कल्पना भी बहुत दी दुरूहं दहो जाती दै, 
इसी दृष्टि से ननव्यन्याय को एक (मानसिकं व्यायामः के रूप मे 
कहा गया है । परन्तु यह स्पष्ट है कि इतनी सृद्धमं चौर पेचीदी मानसिक 
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जटिलताश्रो से युक्त होने पर भी नव्यन्याय कीन तो ज्ञानसिद्धान्तसम्बन्धी 
(€70151€10010&102]) शरीर न दशैनतत्छ सम्बन्धी (२५९12]11१8108 |) 
ही कोद महत्वपूर्णं रेन दै । 
९६ ~ करदराज, वल्लमाचायं तौर शशधर 
प्राचीन रौर नवीन न्याय के सन्धिकालमे अथोन्‌ श१्वीसदीमे 
तीन महान्‌ लेखक हुए, जो गद्खेश से पूर्ववत है । इनमे से एक (ताकिकस्ताः 
नामक न्याय-प्रकरण॒ का लेखक वरदराज दहै । यह ध्यान रखना चाहिये कि 
न्याय-वेशेपिक सम्मिलित सम्प्रदाय के प्रकरण दो प्रकार के है, एक वेशोषिक 
प्रकरण" है कि जिनमे वेशपिक के द्रव्य गुण च्चादि सात परार्थो का क्रम 
से निरूपण करिया जाता दै, चौर गुण के अन्तग्त जान की व्याख्या से 
वेशेपिकि केगे प्रमाणो के वले न्यायके चारो प्रमाणो का वर्णन आ 
जाता है । दुसरे न्याय प्रकर" है जिनमे न्याय के च्रनुसार प्रमाण, प्रमेय, 
सशय आदि १६ पार्थो का निरूपण होना दै, श्रौर प्रमेय के अन्तर्गत 
वराषिक के द्रव्य खादि सात पदार्थो कोले लिया जाता है। यह स्पष्ट 
है कि इस प्रकार प्रमेय के अन्तर्गत न्याय के आतमा रादि प्रमेयो के साथ 
साथ द्रव्य श्मादि सात प्रदार्थो का भी लाना कुद्धं च्रस्वाभाविकसा हो 
जाना है । इसीलिये अधिकतर न्याय-वेशेपिक के सम्मिलित प्रकरण वेशोपिक 
सम्बन्धी ही है । न्यायसम्बन्वी प्रकरणो मे कदाचित्‌ पिला भ्न्थ वरदराज 
की तार्किकरत्ता है जिसमे आत्मा इन्द्रिय आहि प्रमेयो के साथ साथ द्रव्य 
गुण चादि पदार्थो को एक दूसरे प्रकार का प्रमेय-समूहं मानकर उनकी 
व्याख्या की गह है । 
११बीं सदी के महान्‌ लेखको से न्यायलीलावती के कत्त 
वल्लभाचार्य का महत्वपू स्थान है । न्यायलीलावतीः मे वैशेपिक के क्रम 
से ही कतिपय खास खास वेरोपिक के विपयो का आलोचनात्मकं विचार 
किया गया है। न्यायज्लीलावती पर लिखी गदं अनेक दीकाश्नो से यह 
प्रकट होत! दै कि इस म्रन्थ का न्याय-वेशेपिक सम्प्रदाय मे वहूत अधिक 
प्रभाव था) इस युग का तीसरा लेखक न्यायसिद्धान्तदीपः का कन्तो 
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शशध =. [न्व हि क ऽ शोपिक भ ध ६ (र 
शशधर है , जिसके प्रन्थ से न्याय-वेशेपिक के कुष्टं महत्वपूरण विषयो पर 
विना किसी विशेष ऋम के आलोचना की गड है । 


२८-- गङ्ख श तौर उसके मिथिला के उत्तरानिकरारी 


र्वी सदी के अन्तमे किसी समय भिथिलामे गद्धेश का जन्म 
हृ । उसने भासर्वज्ञ की रौली को पनात हुए केवल प्रव्यक्त, च्नुमान, 
उपमान अौर शब्द इन चार प्रमाणो को लेकर अपना महान्‌ मन्थ तच्छ 
चिन्तामणिः लिखा । तच्वचिन्तामणि के गौरव फ विषय मे इतना ही कहं 
देना पयोप्त होगा कि शयी सदी के नन्त से ्ेकर राज तक न्यायके 
केत मे गद्धेश का अवाधित अधिकार रहा दहै। भारतीय दुर्शनक्तेत्र मे कोर 
भी दुसरं ग्रन्थ, कदाचित्‌ शङ्कर के शारीरक भाष्य को छोडकर, एेसा नही 
करि जिसक्रा इतना व्यापक श्रौर स्थायी प्रभाव पड़ दये | 
मिथिला मे गङ्धेश के वाद अनेक लेखक हुए जिन्होने उसकी नवीन 
शली को प्रगति दी, इनमे सेदो के नाम विशेपकर उल्लेखयोग्य हें ; एक 
वधमान उपाध्याय जो कि गङ्धेश का पुत्र था। यद्यपि न्यायशास्त्र को 
उसकी बहुमूल्य देन है, फिर भी यह कहा जा सक्ता है कि उसमे अपने 
पिति की प्रतिभां न थी। उसके ग्रन्थो मे त्तवचिन्तामणि की टीका 
(तच्त्वचिन्तामणिप्रकाशः है तथा उद्यन की तादपर्यटीका की परिशुद्धि 
टीका पर न्याय-निवन्धप्रकाशः दहै, जिसके बिपय मे उदयन कै 
प्रकस्णमे कटा जा चुक्रा है। उसके अन्य मरन्थ किरणावलीप्रकाशः 
न्यायक्कसुमाञ्जलिप्रकाश, न्यायलीलाबतीप्रकाश श्रौर खण्डनखण्डखाद्य 
प्रकाशा रादि हे। 
दूसरे महान्‌ लेखक प्रक्तधर मिश्र है जिनका पिला नाम जयदेव था, 
इन्दोने चिन्तामणि पर श्रालोक् नामक टीका लिखी तथा अन्य ग्रन्थ 
लिखे । न्याय के भ्रन्थो के ्रतिरिक्त इनका वनाया प्रसत्रराधवः नाम का 
नाटक सस्छरेन साहित्य मे मदहत्वपृणे स्थान रखता दै, परन्तु इनका 
गौरव विशेषकर उनके दौ वगाली शिष्य, वासुदेवसार्बभौम ओर 
रधुनाथरिरोमणि के कारण है जिन्दोनि बद्धाल मे नव्यन्याय की स्थापना 
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की । पक्तधर का समय सम्भवत श्वी सदी का मन्यभागदहे। गङ्खेश के 
उत्तरवर्तौ मिथिला के लेखको मे एक महान्‌ नाम शृङ्करमिश्रः काभीहै 
जो शशवीसदी मे हये) उन्होने नेकं टीक्रा ग्रन्थ लिखे, परन्तु उनका 
वेशोप मन्थ वंशपिक की टीका “उपस्कार है, जिसके विष्य मे आगे 
कटा जायगा | 
र८-- नद्या (बद्गाल) मे नव्यन्याय 
मिथिला के पिद्रान्‌ नन्यन्याय को मिथिला स वाहर नही जाने देते 
ये च्रौर उनम्रन्थो की क्रिमी को कापी न करनदरते धे यह्‌ कहा जाता दै 
करि प्तधर के व्गाली शिष्य वासुदरैवसाबैभौम ने नव्यन्यायके प्रन्थो 
को याद कर किया ओर फिर नदिया मे जाकर नव्यन्याय की स्थापना 
की | नव्यन्याय का प्रादुभोव यद्यपि मिथिला मे हुश्मा परन्तु उसका 
पूण विक्स नव्ामे ही हुखरा, इसलिये नदिया का नाम नन्यन्याय के 
साथ सदैव जडा रेगा। नदिया मे नव्यन्याय की स्थापना का समय 
श्वी शताब्दी का उत्तराव हे । 
परन्तु वद्गाल का वह महान्‌ तार्किक जिसका नव्यन्यायकेक्तेत्रमे 
गङ्धेशा के वाद्‌ सवेश्रेषठ स्थान है, रघुनाथ शिरोमयि है । रघुनाथ शिसेमणि 
का जन्म १४७७ द° के लगभग नदिया मे हुमा । शिरोमणि की तच्छ- 
चिन्तामणि पर लिखी दीधिति दीका ने नव्यन्याय समे एक नया युग 
उपस्थित कर दिया । अगले दीकाकारो ने अपिक्रतर दीधिति पर दी 
टीकाये लिखी दै। शिरोमणि की विचार्‌-स्वतन्त्रता का नमूना उनका एक 
निवन्ध पदार्थतत्वनिरूमण' है जिसमे वशेपिक के सव पदार्थो का खण्डन 
क्रिया गया दै) रघुनाथ के वाद्‌ नव्यन्याय मे दौ गौर्वपूं नाम 
मथुरानाथ चनौर जगदीश केहैः जोकि क्रमश. ६्वी सदी के अन्त श्मौर 
१५बी सदी के प्रारम्भ मे हये । मथुरानाथ ने तत्वचिन्तामसि पर श्र 
दीधिति पर श्नल्नग-तअलग टीकायें लिखी जो (माधुरी नाम से प्रसिद्ध दहै। 
जगदीश ने दीधिति पर टीका लिखी जो किं जागदः नाम से प्रचलित 
है। जगदीश का श्श॒ब्दशक्तिप्रकाशिकाः नामक भ्रन्थ वहत ही मह्वपूणं 
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मन्थ माना जातादहै। "दाधरःसेजोकि श्यी सदीके सध्ये ह्ये 
नव्य न्याय का विकाम पराक्राष्ठा कों पर्हुच जात्ता है । उनकी दीधित्ति पर 
लिखी हई टीका तथा ध्युदक्तिवाद्‌ः मदत्छपृं ग्रन्थ है । इसके सिवाय 
उनके श्न्य श्ननेक म्रन्थ ह । 


२६- न्याय-वैशेषिकर के सम्मिलित प्रकरणयन्थ 


न्याय-वेेपिक के सम्मिलिन प्रकरणमन्थो के चित्य मे उपर कहा 

ना चुका दै। १वीसदीकेवादसे दी इस प्रकार्‌ के अनेक प्रकरणप्रन्ध 
लिखे गये, जो विशेपकर वेशेिक सम्बन्धी है । न्याय के प्रकरणप्रन्थो मे 
ता्किक रत्ताः के वाद केशवमिश्र की प्तकमाप्रा' कास्थानदहैजो क्रि 
१२३बी सदी करा भरन्थहै। इस पर च्रनेक दीकाये लिखी ग्र, जिससे पता 
चलता दै कि क्रिसी समय इस म्रन्थ का पठन-पाठन मे वहत अधिक प्रचार 
था} वशेपिक छले प्रकरण प्रन्थ 'तकेप्मह् या भाषापरिच्छेद" की 
पेत्ता तकंमाया से कदी पिक दार्शनिक तच्छ पाया जाना है, र उनकी 
्रपेच्ता प्राचीन होने करे कारण इसमे वौद्रं विचारो का मी थोडा वहत 
ल्लेख विद्यमान है । वशेपिक प्रकरणो मे 'स्वेवसूरिः की श्रमाण- 

मञ्जरी" जो मि श्रभी हाल मे प्रकाशित हृ है, पयोप्र प्राचीन प्रतीत होनी 
हे। चौर मी अनेक प्रकरणप्रन्थ लिखे गये होगे जिनको १५वी सदी के 
श्रन्नुमटः द्वारा लिखे (तकंसम्रहः शौर शविश्वनाथः द्वारा लिखे भाषाः 
परिच्छेदः तथा उमी की ज्िखी टीका “सिद्धान्तमुक्तालीः के प्रभाव ने सवेथा 
लुप्त कर॒ दिया । यह दोनो म्न्थ च्रथौत्‌ 'तकंसग्रह चौर “न्यायसिद्धान्त- 
मुक्ताबलीः पिद्धले ३०० घर्णा से न्याय-वंशेपिक सम्प्रदाय मे प्रवेश कराने 
करे लिये लगातार पदे जाति रहे है। तक॑सग्रह पर द्दीपिका" नाम की टीका 
स्वय म्रन्थ-कन्तौ अन्नभषटर फी लिखी हृं है तथा उस पर चओरौर सिद्धान्त- 
मुक्तावली पर जो अनेक टीकाये हद है उनकी कोड गिनती नहीं । उपयु क्त 
दोनो प्रकरणब्रन्थो के सिवाय दो चन्यं प्रकरणग्रन्थ भी है जसे एक 


जगदीश का लिखा हु तकोम्रतः चौर दूरा शलोगाक्तिमार्करः का 
ग्रन्थ शतककोगुदी' । 
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२₹०-- नवीन युग से रक्रा मन्थ्‌ 

लवीन युग मे नव्य न्याय के ्नन्था के अतिरिक्त प्राचीन न्याय के 
ग्रन्थो पर भी च्रनेक टीकाये लिखी गदं । इनमे स श्विकलर्‌ उदयनाचारयं 
के प्रन्ने पर है । सा प्रनीत होता दै कि उस समय के लोग उदयनाचार्य 
करे ग्रन्थो को छोडकर न्य प्राचीन न्याय के लेखको (उद्योनकर, बाचस्पति- 
मिश्र आदि) कोण्क प्रकारसे भूलदही गयेथे। परन्तु यह्‌ एकं आश्चयं 
की वात है कि इसयुगमेभीक्रममे कम ग्न्धम पाये जातिहैजो 
सूघ्रो पर टठीकाके रूपमे दहे। इसमे से एक भ्वी सदी के श्शङ्खरमिश्रः 
का ग्रन्थ वेशेपिक सूत्र पर “उपस्कारः नामक्र टीक्रा है । यद्यपि यह्‌ दीका 
नवीन न्याय की शब्दावली से भरी हृदहैनो मी बरेशपिक सूत्र की एक- 
मात्र यह टीका बहुन महच्छपूणं है । यह स्पष्ट दै कि शङ्करमिश्र को इस 
टीका के ज्िखने के लिये कोड सहायक टीका नही प्राप्त हृदरं थी क्योकि 
उसने लिखा है कि मैने 'सूत्रमात्र का सहारा लेकर इस टीका को लिखा । 
दूसरी दीका ¶७वौ सदी के धिषश्वनाथ द्वारा लिखी हदं न्यायसूत्रवत्तिः 
है यह्‌ भाप्ापरिच्छेद चौर उसकी टीका सिद्धान्तमुक्तावल्ली के लेखक 
ही विश्वनाथ दहै। वीं सदी की लिखी इस टीका सरे यह्‌ पना चलना 
है कि श्<वी सदी तक भी थोडा वहन प्राचीन अन्यो का पठन-पाठन च्वश्य 
प्रचलित था। परन्तु यह स्पष्ट है कि १८वीं सदी मे प्राचीन भन्थ सवधा 
पठन पाठन से वाहर ल चुकरे थे य्ह तक्र कि उस समय मूल न्यायसुत्रो 
का दरढना भी कठिन हौ गयाथा, जेसा किं द्रस भाग के प्रथम परिच्छद्‌ 
मे बताया गया है । 


1 शूत्रमात्रावलस्वेन' उपस्कार प्रारम्भ का तृतीय श्लोक । 
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प्रत्येक भारतीय दशन श्रपने प्रतिपाद्य विषय मे 'मोत्तः या 
ननि श्रेयसः को उद्देश्य मानकर प्रवृत्त होता हे । भारतीय दर्शन की इस 
विशेषता को पाश्चात्य आ्रलोचको ने मानकर उस पर प्रशसा्मक या 
दोषात्मक आलोचनाय की है । पिद्धले प्रकार के श्रालोचक्र कहते है कि 
भारतीयो की प्रवृत्ति इस लोक को दछोड़कर परलोक अथवा किसी दूसरी 
दुनिया की शरोर दी अधिकतर रदी है । वास्तविक वात यह दहै कि सानव 
जीवन मे सखाभाविक रूपसे दो प्रकार की प्ररणायें पायी जाती है, एक इस 
जीवन की भौतिके आआवश्यकताश्रो से सम्बन्ध रखती है शरीर दूसरी किसी 
अलौकिक आदश की ओअओर दौड़ती दै। मानव अपनी भौतिक 
अवस्था से ऊँचा उठकर किसी शअ्रलौकिक तततव की साधना करना चाहता 
हे । उस साधना की सफलता या पराकाद 'मोत्तः या ननिःश्रेयसः हे । 
मोच का अर्थ है-- मानव जीवन की भौतिक परिस्थितियो फे बन्धन से, 
जिन मे मनुष्य जकड़ा हुश्रा है, चट जाना । छर “नि श्रेयसः का अर्थं 
है मानव जीवन का सव से महान्‌ कल्याण, जिससे बदृकर कोड कल्याण 
न हो } यह्‌ मदान्‌ कल्याण, जेसा कि मूल से सममः लिया जाता दै, 
दैशवर को पाने या परलोक की किसी उच्च अवस्था मे पहुंचने का धार्मिक 


०००1 ्नस पि णीन्न णण 


कल्याण जिससे । 


( १३५ ) 


(61161005) आशं नही दहै, प्रयुन मानव के जीवन का भौनिक 
्रावश्यकताच्रो से परे एक ठेसा श्रलौकिक शआादरशशं है, जो कि प्रव्येक 
प्रतिभाशाली मनुष्य के अन्दर सव देशो श्रौर सव कालो मे पाया जाना है । 
केवल भारत के दाशेनिको ने इसको स्पष्ट श्रौर निश्चित रूप से समम 
कर दर्शनशास्त्र का इसे ल्य माना था | 

मानव जीवन की दो प्रकार की च्रावश्यकताये है । भौतिक (व्याव- 
हारिक या सांसारिक) अआवश्यकनाच्चो की पूति करना विज्ञान (साहन्स) का 
काम है , रौर अलौकिक तख की खोज दशेनशास्त्र का विपय है । भारतीय 
वाद्मय मे दरशन शौर विज्ञानका विभाग एक दरूसरे रूप मे पाया जाता 
हे। कौटिल्य के श्र्थ-शास््र मे गिनाद्रं गद चार विद्याश्चो मे ८) त्रयी, 
(11) दण्डनीति श्रौर (111) श्वात्तौ' क्रमश ब्राह्मण, क्तत्रिय च्रौर वेश्य इन 
वर्णो की आजीविका से सम्बन्ध रखती है, क्योकि ब्राह्मण की आजीविका 
्रयीः श्रथौत्‌ तीनो वेदो के अध्ययन शौर यज्ञादि से सम्बन्ध रखती 
हे, त्त्रियो की दण्डनीतिः ऋअथौन्‌ युद्धविद्या श्रौर राजनीति से, तथा 
वैश्यो की वात्तौ वाणिज्य श्रौर कपि से सम्बन्ध रखती है। 
ये तीनो विद्ययं विज्ञान या सादस के समान मानी जा सकती है| 
परन्तु चौथी (४) विद्या ान्वीक्िकीः श्रथौन्‌ दर्शनशास्त्र है, जो भौतिक 
्रावश्यकताश्रो से परे मानव जीवन के अलौकिक आशे की पूर्तिं से 
सम्बन्ध रखती है । जीवन के दो प्रकार के ल्य या च्राद्शं माने गये दै 
(2) एक ्भ्युदयः अ्रथोत्‌ सांसारिक उन्नति श्रौर (11) दूसरा ननिश्रेयसः, 
परमार्थं या श्रलौकिक श्मादशं। ऋअभ्युदय की पूर्तिं त्रयी? आदि तीन 
बिदयाश्नों से होती है श्रौर निःश्रेयस की आन्वीक्षिकी अथौन्‌ दर्शन 
शास्र से । 


५2 अ „~ 


र? न्याय-वेशोपिक्र का त्राधुनिक्र अन्तिम स्वस्य 
यूनान के प्राचीन दशन के समान ही भारत मे मी दर्शन मौर विज्ञान 
का बहुत स्पष्ट अन्तर न था, ओर दशनशास््र के अन्तगत भी विज्ञान 
सम्बन्धी विषय अआ जातेये। मोक्प्राप्नि के आदश को एक प्रकार की 


( १३६ ) 


रूटि सा मानकर प्रयेकं दशन श्रपने प्रतिपाद्य विपय को इस भूमिका से 
प्रारम्भ करता है कि उल दशन के प्रतिपाद्य धिप्थ के ज्ञान से दी मोत 
प्रा्ति सम्भव दहै । यह्‌ बताया जा चुकाहै कि पिद्लजञे युग मे यद्यपि न्याय 
चौर वेशेपिक सम्प्रदाय सम्मिलित रदे है तो भी उनका प्राहुभीव अलग 
अलग ह्या था । न्याय का उदेश्य (तकं विद्याः या अनुमान विद्या था, 
इसलिये उसके अनुसार भ्रमास, प्रमेय, प्रयोजन, सशयः आहि सोल्लहं 
पदार्थोके, जोकि अनुमान विद्या मे पेकतित दै, ज्ञान से मोकतप्राप्न 
होती हे । न्यायः उनका ही वर्णन करता दै । परन्तु बेशेपिक के अनुसार 
ससारमे दृष्यमान द्रव्य गुण कमः आदि सात पदार्थो के यथाथ ज्ञान 
से सोक्ञ होती है, इसलिये सात पार्थो का स्वरूप निणैय करना उसका 
प्रतिपा्य विपय दहै। अपने अपने प्रतिपा विपय को लेकर प्रवृत्त होने 
वलि न्याय अर्‌ वैरोपिक क सिद्रान्तो मे क्रमश विकास हूश्रा। पिदधे 
युग के सम्मिलित प्रकस्णम्रन्थो (८०३०४९]8) मे उन दोनो के सिद्धान्त 
एकं विरोप हप्र मे पाये जाति है। वैरोषिक के विपय मे तो यह वतलाया 
हीजाचुकादै किप्रशस्तपादने उस दर्शन को पएकरनये ही ठांचे मे टाल 
दिया । न्याय श्रौर वेशेपिक श्रथवा उन दोनो का सम्मिलित रूप से वर्णन 
करने बाले आधुनिक युग ॐ लेखक प्राय यह भूल जति दै किं इन 
दोनो दार्शनिक सम्प्रदायो के सिद्धान्त भिन्न-भिन्न युगो मे बदलते 
रहे है! बे सव युगो के सिद्वान्तो करो प्रायः मिला देते है। कोहं सिद्धान्त 
प्राचीन न्याय-वेशपिक से लेकर, कोद मध्यकाल श्रीर्‌ कोडं नवीन 
काल से लेकर उन सवको जोड़ देने से उसमे एक अजीव गड़बड़ 
(००७००) पैदा हो जाती दै । न्याय-बेशेषिक के सिद्धान्तो के वैन मे 
यह्‌ सखपष्ट रूप से निर्देश होना चाहिए कि किस युगके मन्थो मे विति 
सिद्धान्तो का भिरूपण क्रिया जा रदा है । बतेमान समय मे अग्रेनी श्रादि 
्माघुनिक माषाश्रो मे लिखे गये माप्तीय दरशन सम्बन्धी म्रन्थो मे, ध्यान 
से देखने पर यह पला लगेगा करि, यदि णक सिद्धान्त प्राचीन न्याय-वेशेपिक 
सून से क्या है तो दूसरा शुनक युग के न्याय-वेशेपिक सम्प्रदाय ॐ 


( १३७ ) 


सम्मिलित प्रकरणग्रन्थ नतकंसमरहः या न्यायसिद्धान्तमुक्तावलीः स 
लिया गयादहै, श्रौर उनदोनोमे वड वार असगति श्यौर विसेव भी पाया 
जाता है। इसलिये यह स्पष्ट कर देना आवश्यक कि यहो पर न्याय- 
वेशेपिक के सिद्धान्त का जो निरूपण करिया जा रहा है, वह उन आधुनिक 
रौर अन्तिम सूप काहै, जसा कि आधुनिक सम्मिलित प्रकरणम्रन्धो मे 
सथौन्‌ (तरकंसप्रह", नन्यायसिद्धान्तसुक्तवबलीः आदिमे पाका जाना है। 
यह्‌ स्पष्ट है क्रि यदि हम कणाद या गोतम के च्रनुसार अथवा प्रशस्तपाद 
रौर बाद्स्यायन के अनुसार न्याय-वैशेपिक सिद्धान्तो का चिहूपण करतो 
वह न केवल उपयु क्त सम्मिलित प्रकरणप्न्थो मे द्विये हये खर्प से 
भिन्न होगा, प्रव्युत बह परस्पर भ पक दुसरे मे शन भिन्न द्येगा। ह 
इतना अवश्य कहा जा सकता है किं न्याय-वशेपिक सिद्रान्तो के सम्मिलित 
प्रकरणम्रन्थो मे त्यि हुये आधुनिक चर अन्तिम स्वरूपकी रूपरेखा 
वहूत अश तकर प्रशस्तपाद ते तेयार कर दी थी । उसके वाद सिद्धान्तो मे, 
विशेषकर प्रमाणएवादसन्वन्यी सिद्धान्तो मे, अन्तर हृश्रा है, परन्तु रूपरेखा 
लगभग वही है । 
३ न्याय-वैशेषिक की मोलिक्त समस्या 

न्याय-वेशञपिक सप्रदाय मे वाह्य जगत्‌ का निरूपण वेशेपिक क अनुसार 
द्रव्य, गुण, कमे मादि सात पदार्थोकेरूपमे किया गयादै। ध्यान दने 
से पना चन्तेगा कि यह्‌ निरूपण किसी चश मे दार्शनिक अौर किसी अश 
मे भौतिकविज्ञानसम्बन्धी दै । उदाहर्फाथं ससार क्रा द्रव्य, गुण श्रारि 
सात पार्थो मे विभाजन एक दाशनिकर प्रक्रिया है, परन्तु प्रभ्वी, जल आदि 
के चार्‌ प्रकारके परमाणुत्रो का निरूपण ऋौर उससे स्थूल पदार्थो की 
उत्पत्ति का वर्णन भौत्तिकविज्ञान का विप्यदहै जो कि आधुनिक विज्ञान 
की दृष्टि से इस समय सर्वथा अनुपप्रेय हो चुक्रा दै शौर उसका मूल्य 
केवल एेतिहासिक रह गया है । जो तक द्रव्यादि सात पदार्थो के निरूपण 
का विषय दै, वह्‌ एक उाशनिक समस्या दै, श्रौर उसका स्वरूप भली-मोति 
समना आवश्यक दै । 


( र्दे ) 


जव हम किसी वस्तु को, उदाहरणाथं घट या पट को, देखते है चौर 
उसके अन्दर रूप, स्पशं, लम्बाडे, चौड़ाई आदि अनेक गुणो को या हिलने 
जलने शमादि की क्रिया कोदैखते है तो एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उदपन्न 
होता है कि क्या बह वस्तु, जिसमे गुण क्रिया आदि अनेक प्रकार के र्म 
दिखाई देते दै, उन धर्मो से यिन्न है । उदाहरणार्थं क्या "पटः श्रौर षट का 
रूपः ये अलग-अलग दो वस्तुण्है या वे दोनो एक दी वस्तु है । मनुष्य की 
सामान्य बुद्धि को यह प्रतीति होती है कि पट एक वस्तु है कि जिसमे कूप, 
सपश, लम्बाई, चौडाई आदि अनेक गुण रहते दै, परन्तु जव यह प्रश्न होता 
है कि दृश्यमान रूप, सरथं, लम्बा, चौडाई आदि गुणो से भिन्न उन गुणो 
का आघार पट रूप वस्तु क्या हो सकती है, तो सामान्य बुद्धि इस प्रकार 
के विश्लेषण के श्रागे एक कठिनता मे पड़ जाती है क्योकि न तो दृश्यमान 
गुणो के अतिरिक्त नक्रा आधार धर्मी, वस्तुः या द्रूव्यः कोई अलग 
दरीख पड़ता दहै शरीर न यह समममेशखातादहैकिडइन धर्मो का श्चाधरार 
कोद धर्मी या द्रव्य नदीं च्रौर केवल अलग अलग गुण च्मादि ध्वर्मःही 
है । वस्तुतः ठर्शनशास्र की, विशेषकर भारतीय दर्शेन की, यह्‌ एक मौलिक 
समस्या दै ओर इस समस्या के उत्तरव्निमे दही, जसा कि अगि दिखाया 
जायेगा, चार प्रकार की भारतीय दार्शनिक विचारधारा का च्रथोत्‌ 
(1) न्याय-वैरोषिकं का, (1) सांख्य का, (111) वेदान्त का, श्रौर (1४) बौद्ध 
का, दानिक स्वरूप स्थापित होता है । 

&-- न्याय-वरोषिक् सिद्धान्त का त्राधार-- पर्मधर्मिमेद 

उपयुक्तं समस्या के उत्तर मे न्याय-वेरोषिक का न्तर यह दै छि 
"पटः रौर “पटसरूयः तत्वतः दौ भिन्न-भिन्न वस्तु है, यद्यपि बे एक साथ 
ही पाई जाती है । बे दोनों इतनी भिन्न-भिन्न है कि "पटः शीर 'पटरूपः के 
कारण भी भिन्न-भिन्न ह । जिस प्रकार वटः "पटरूपः से भिन्नदै, इसी 
प्रकार पट मे रहने वाली गति या क्रिया मी पट से भिन्न वस्तु दै। 
इसी प्रकार पट मे रहने बाला पटस्वः नामक सामान्य धर्म (प) ?€188]) 
भीपटसरे भिन्नदहै। इन ' रूपः शादि धर्मो से भिन्न सर्वथा प्रथक्‌ 
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पटः किस प्रकार की वस्तु है ? इस पर न्याय का उत्तर है किः “रूपः आदि 
घर्मो से भिन्न धर्मी का च्रतुमव मनुप्य की सामान्य बुद्धि को साक्तान्‌ 
रूप से होता है, उसका निषेध नदी किया जा सक्ता। इस प्रकार 
धमधमिमेद” न्याय-वंशोपिक सम्प्रदाय का ्राधारभूतत सिद्धान्त है । इस पर 
वौद्ध वेदान्ती रादि दुसरे दाशंनिक सम्प्रदायो ने यह्‌ ्मा्तेप क्रिया कि यदि 
पटः श्रौर 'पटरूपः स्वेथा भिन्न दो वस्तुहैतोवे कभी कमी श्रलग भी 
पायी जानी चादिये, क्योकि गौ रश्व के समाननो दो वस्तु सर्वथा भिन्न 
हे, वे लग भी पाई जाती है| नेयायिक कां उन्तरदै कि पट शौर पटरूप 
द्रथौत्‌ द्रव्य श्रौर गुण अथवा धर्मं नौर धर्मं यद्यपि तच्चत सर्वथा भिन्न- 
भिन्न बस्तु दै, परन्तु वे इस प्रकार कौ भिन्न वस्तु है कि जिनका यहभी 
स्वभावदैक्रिउनमेसेएक व्स्तुरेसीदै, जो दृसरी के बिना नदी पाई 
जाती अथोत्‌ पटरूप पट के विना कदापि नहीं पाया जाता । टेसी वस्तुश्रो 
के परस्पर सम्बन्व को “समवायः कहते है । दो अलग श्रल्ग द्रव्यो का 
जस कि घट मौर पट का सम्वन्य 'सगोगः कहलाता दै, परन्तु देसी ठो 
वस्तु्रो का सम्बन्ध जिनमे सेएक दूसरी के विनान रह सक्ती दो 
समवाय सम्बन्व कदलाता दै । 

इस प्रकार यह पता चलेगा कि न्याय-वेरोपिक पिले दानिक 
विश्लेषण के द्वारा एक साथ प्रतीत दयेने वले ्रव्यः श्रौर शुणः को 
अलग-अलग कर देता है, फिर उनको जोड़ने के लिये (समदायः नामक 
एक नये सम्बन्ध की कल्पना करता है । जिस प्रकार ध्वर्म-धमिं मेदः न्याय- 
वैरोषिक का एक मौलिक सिद्धान्त है, उसी प्रकार समवायः का भी 
सिद्धान्त है, श्रौर वे दोनो एक दूसरे से जडे हये दै । 

साधारणतया मनुष्य की सामान्य बुद्धि को द्रव्य श्रौर गुण, 
उदाहरणार्थं पट श्रौर पटरूपः दौ श्रलग श्रलग वस्तु, जिनका तत्तव, 
स्वरूप (556०९) भिन्न भिन्न हो, प्रतीत नदी दोत्ती, परन्तु फिर भी न्याय- 
वैशेषिक उनॐ अलग अलग दो वस्तु होने पर इतना बल क्यो देता है ? 
इसका उत्तर यदी है कि यदि ्वर्म-धरमिं-मेद्‌ः का सिद्धान्त द्ोड्‌ दिया जाय 
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तो अन्तत. उसका परिणाम यह होगा कि वाह्य जगत्‌ का अस्तित्व ही 
सकट मे पड़ जायगा, जंसा कि खाये स्पष्ट द्य जायगा । 
कारण-सिद्धान्न (11९० (9५९६110४) प्रस्येक भारतीय दरशन 
का एक च्मावश्यक सिद्धान्त है | य्ह तक कि उस दरशन के सारे सिद्धान्तो 
की रूपरेखा उसके साथ जुडी होती है । न्याय-वरोपिक का कारण 
सिद्धान्तः श्रस्तत्ायंवाद्‌ या श्रारम्भवाद दहै, जिसका साख्य, वेदान्त रौर 
बोद्ध के कारणवाद के साथ तुलनात्मक निरूपण पिले किया जा चुका है 
(देखो भाग १. परिच्छद २६) । ध्यान से देखते से यह स्पष्ट हो जायगा कि 
न्याय-वेशेषिक का श्रसत्कायेवाद' का सिद्धान्त भी धधमं-घमि -भेद्‌" पर निभैर 
हे। असत्कार्यवाद फे च्नुमार काय "पटः अपने कारण "तन्तु" से सवधा 
भिन्न वस्तु है । वम्तुन. दीना यह्‌ है कि जव तन्तुश्रो मे शष्ट नये प्रकार क 
संयोग होकर नया स्थान (21781267 €11) या नयी आकृति वन जाती 
हैतोउसीको हम "टः कहते है। यदि धम धर्मस भिन्ननदहोतो 
हम कह सक्ते हँ कि तन्तुश्रोमे दी कुष्टं नये ध्म प्रकट हौ न्ये, श्रौ 
"पट तन्तुच्रो से भिन्न कोद नद वस्तु नही है, जंसा कि (सत्करायैवादीः सांख्य 
ने कहा । परन्तु यदि घमं धर्म से सवथा भिन्न है तो तन्तु के पट अवस्था 
में आने प्र दिखाड देने बाले नये ध्म तन्तु के नही हो सकते । श्रतएव 
धर्म-धर्मि-मेदः के सिद्धान्त से यह्‌ वात आ जाती है कि जव न्ये धमं 
दिखाई देते है तव यह भी कल्पना श्मावश्यक है कि धर्मी भी श्रोत्‌ द्रव्य 
भी कोद नया दी उत्पन्न हो गयां है। इसलिये यह मानना पड़ता है किं 
तन्तुच्रो के अतिरिक्तं "पटः नामक एक नया द्रव्य उखन्न हो गया है, जो 
कि पिते नह था, इसलिये यह्‌ सिद्धान्त असत्कायैवादः कहलाता दै | 
शरोर क्योकि नया द्रव्य उद्र हुमा है, इसलिये यह सिद्धान्त श्रारम्मवाद्‌' 
लाता दहै। इस प्रकार यह स्ष्ट दौ जाता है ि न्याय- 
वशेषि के असत्कायंवाद्‌ अथवा सारे ही सिद्धान्तो का श्राधारभूत 
धर्म-धमिं मेद्‌ (८55९4 41#€76166 लक द्८४ §प05{8०५6 80१ 
115 21171४15) सिद्धान्त ही ई । 
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५-- च्रन्य दशनो मे धमी त्रौर धर्मं का स्वस्य 

स्याय-पेशेपिक के धाद यदि सांख्यको लते तो वह धर्मं च्रौर धर्मी 
दोनो पदार्थो को मानता है। किन्तु वह्‌ उनका तच्छतः मेद्‌ नही मानना, 
्रथौत्‌ सास्य के अज्ुमार ^तन्तु" धर्मौ दै श्रौर उसमे जव कु नये धर्मं 
उत्पन्न हयो जाते है तो बह "पटः कहलाता है । शौर ऋ्योकरि धर्म का तच 
(688९0०९) धर्मी से भिन्न नदी है, अतएव वस्तुन शअथीत्‌ तच्तः 
(65861118]1) पट, तन्तु से भिन्न नही है । इसील्यि साख्य का कारणवाद 
'सत्कायेवाद' कहलाता दै, जिसके अनुसार काथं कारण से भिन्न नदी है । 
दोनो का तच्च (०७8९००८९) एक ही है । तन्तु ही वदल्लकर पट के रूपमे 
हो जाते है । पट कोई नई बस्तु नही, जेसा कि न्याय-वेशेपिक ने माना है, 
्रपितुतन्तुका ही विकारः या परिणामः पट है, इसलिये सांख्य के 
सत्कार्य॑बद्‌ को “परिणामवादः या “विकारवाद्‌" भी कहते है ¦ धर्म चौर 
धर्मीकी दृष्टि से सांख्य के मत को श्वम॑-धमिं-तादात््यः का सिद्धांत कहा 
जा सकता है । 

साख्य के परिणामवाद के विर्‌द्ध यह्‌ प्रश्न हूश्ा कि यहि तन्तुश्मो का 
तन्तव पट की अवस्था मे नहीं वदलता, शरीर तास्विकं दृष्टि से 
(655628]]ए) तन्तु ही पट है, तो यह मानना पडेगा किपटमेजो 
नये धर्मं प्रतीत होते है, वे तत्वत. अथौत्‌ वस्तुत नहीं है, दृखरे शब्दो मे 
केवल उन न्ये धर्मो काश्रमदही दहो रहा है। अत्तएव सांख्य के “विकार 
वादः से हम वेदान्तः के शविवर्तबाद्‌, तक पर्ुचते है, जिसके श्रनुसार 
"तन्तुः ही घने रहते है, केवल तन्तुश्मो मे पट का भ्रम हो जातादहै। जिस 
प्रकार जवर रज्जुमे सपंकाभ्रमदहो जतादहै, तो रज्जु वस्तुत वद्लकर 
सर्पं नही दये जाती, प्रदयुत सपं की रजु मे भ्रान्तिमात्र होती दै । इसी 
प्रकार यदि तच्वदृष्टि से देखा जाय तो तन्तु मे मी पटः की श्रान्ति दही 
है । इस प्रकार वेदान्त के श्रनुसार "पटः असत्‌ है केवल "तन्तुः सत्‌ है, 
्रथौत्‌ धर्मं श्रसत्‌ है, केवल धर्मी दी सत्‌ है। इस प्रकार प्रस्येक कायं 
को “असत्‌? मानकर उसके कारण को दी "सत्‌" मानें तो बह कारण भी 
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स्वयं पने कारण की दृष्टि से कार्यः होगा अथौत्‌ असत्‌ होगा, इम 
प्रकार हम मूलकारण श्रह्म' तक पर्ुच जति ह, श्रौ वेदान्ती फे ्रनुार 
केवल ब्रह्य ही “सत्‌ है, वही एक माच धर्मी है श्नोर्‌ उतमे दिखाई त 
वाला यह सारा ससार, जो कि व्रह्म का कायं है, "असत्‌ धर्मो के समान 
है, इसलिये यह सव जगत्‌ सत्‌ है । केवल ब्रह्म ही स्तुतः सत्‌ है । 
इसकिये इस प्रकार वेदान्त का सिद्धान्त श्वमिमात्रद्‌भावः का सिद्धान्त 
कहा जा सकता है | 
ध भ. च 

दुसरी ओर बोद्ध भी न्याय-वशेपिक चौर सांख्य के सिद्रान्त का 
विरोध करते हुये वेदान्ती से इम घात मे सर्वथा सहमत दै करि धर्म नौर 
धर्मी दौ अलग-अलग पाथं नही हो सकते, उनमे से एक काही 
अस्तित्व सम्भव है । परन्तु वोद्ध च्रनुभव का सहारा लेकर कहता है कि 
जव हम एक घट नेसी वस्तु को देखते दै तो घट के रूप, स्पश, लम्बाई, 
चौड़ाई के अतिरिक्त वटः नाम का कोट द्र्य उन गुणो से अलग दिखायी 
नहीं देता, अत. गुणो की अथवा श्वर्मोः की ही वास्तव मे वाह्य जगत्‌ मे 
यथाथ सत्ता है ओर ध्वर्मी" या द्रव्य केवल मानसिक कल्पना मात्र है । 
इसलिये बौद्ध के अनुसार नये नये ध्मं॑विना किसी द्रव्यरूप श्माधार ॐ 
उत्पन्न होते है । इस प्रकार कारणवाद मे बौद्ध सिद्धान्त श्रतीत्यसमुलपाद' 
का रूप ग्रहण करता दै, जिसका अथं यह है कि एक वस्तु ॐ होने पर श्रथीत्‌ 
(कारणः के होने पर दूसरी बस्तु अथौत्‌ कार्य" उत्पन्न होता है ; कारण सर्वथा 
नष्ट हो जाता है छीर कायं एकं सवेथा नयी वस्तु होती है । कारण श्रौर 
कार्यं क बीच मे उन दोनो को मिलाने बाला कोई स्थिर त्ख या धर्मौ नही 
हे । केवल धमे ही बाह्य जगत्‌ मे होने से परमार्थं सत्‌ है । इस प्रकार धर्मं 
रौर धर्मी की समस्या की दृष्टि से वौद्धमत को धर्ममात्रसद्भाकः का 
सिद्धान्त कह सक्ते है । उसके अनुसार श्वर्मी" अथौत्‌ वाह्य जगत्‌ मे 
्रन्यरूप से प्रतीत होने बाले पदार्थो का बासलविक अस्तित्व नही, रौर बे 
केवल मानसिक कल्पनामात्र है । उपर क विवरण से यह्‌ खपष्ट हो जाता 
हे कि यदि "धर्म-धर्मि-येद' क सिद्धान्त को होड दिया जाय तो सास्य का 
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धमधर्ितादात्म्यः सिद्धान्त तो ठहरता नही, शौर केवल वेदान्त के 
त्रनुसार धर्मी के श्रस्तित्व मानने का स्व'भाविक परिणाम यह होतादहै कर 
वाह्य जगत्‌ का अस्तित्व अथोन्‌ वाह्यार्थवाद्‌ (7621181) नही ठहर 
सवता । अतण्व यह स्पष्ट हौ जाता है कि वाह्याथेवाद्‌ की स्थापना करने 
वाति न्याय-वेशापिक सम्प्रदाय ते '्धमधर्मिमेदः के सिद्धान्त का इतनी दठता- 
पवक क्यो समर्थन किया । 
$~ न्याय-वेशोपिकर के सात पदार्थ 

मन्य दार्शनिक सम्प्रदायो की तुलना मे धर्म-धर्मि-भेदः न्याय-वैशेपिक 
का श्राधारमभूत सिद्धान्त सममने के पश्चात्‌ यह्‌ स्पष्ट हो जायगा कि उस 
सम्प्रदाय ने सात पदार्थो की कल्पना क्सि प्रकार की। उस पदार्थ 
कल्पना के द्वारा ही बेशेषिक वाह्यार्थवाद (९1757) की स्थापना करना 
हे । न्याय-वेरोरिक का दर्शुनतच्व मनुष्य की सामान्य बुद्धि पर आधित 
हे, इसलिये मानव-बुद्धि के साधारण अनुभव पर ही वैशेषिक की पदार्थं 
कल्पना भी श्राश्रित है। अगे यहु दिखाया जायगा कि सामान्य च्नुभव 
के विश्लेषण से दी हम सात पदार्थो तक पर्हुच जते है - 

द्रव्य :-- हम ससार मे अनेक बस्तुच्मो कौ देखते है चौर उनके अन्दर 
हमे कतिपय धर्मः गुण था कर्मके रूपमे रहते हये रखा ठेते हँ । जेसा 


1 भारतीय दृ्थन मे धमः शब्द व्यापक प्रथ मे प्राता है। जव 
एक वसतु दूसरी मे रहती है तो नो वस्तु रहती है बह ध्धर्म' है, चोर 
जिसमे रती हे बह धमी कल्य जाता है । इस्त दृष्टि से द्रव्य में रहने बर्न 
न केवल शुण? श्रौर (कमः धमं है प्रत्युत श्तामान्यः योर विशेष" जो द्रव्य 
मेँ रहते है वे मी उसके धमं है, ययो तक कि स्वयं द्रव्य भी द्रव्य मेँरहता है, 
क्योकि चछवयवी जो किद्रव्य है अपने अवयवोंमेंजो कि स्वयं भी द्रव्य है, 
रहता है; कैति प्रद एक श्रवयवी हे रोर द्रव्य ह, वह पने अवयव 
तन्तुश्रो मे चर्थात्‌ द्रव्यो मेँ रहता है । इत प्रकार यश॒ कमं॑करी श्रपे्ता 
धर्मं एक व्यापक शब्द है । यो तो द्रड युक्त पुरुष हेः इस वाक्य में पुरुष 
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कि उपर दिखायाजा चुका है कि न्याय-वेशेपिक घर्मधर्मिमेद्‌ को मानकर 
चलता है, इसलिये पदां अरथोत्‌ धमीं चौर उनमे रहने बलि धर्म परस्पर 
त्वत (©856119]17) भिन्न-मिन्न मनि जाति है । इस प्रकार हमार 
श्रनुभव मे पहिली वात यह्‌ श्माती है कि ससार मे कुष्टं वस्तु धर्मी या द्रव्य 
केरूपमे है जिनके श्नन्दर अनेक प्रकार के धं रहते है, इसलिये वाह्य 
जगत्‌ के पदार्थो मे सवते पदि द्रव्य को माना जता हे। 

गुण त्रौर कमं -- द्रव्यो मेदो प्रकारके घमं प्रतीत होते है। दुल तो 
फेसे है जो स्थिर रूप से रहते है चौर कुद एेपे धर्म है जो थोडे से समय के 
लिये प्रतीत द्येकर चले जति है । उदाहरणार्थं यदि हम एक घटकोलेंतो 
उसमे रूप स्पशं लम्वाई चौडाई आदि एेसे धर्म है जो उसमे स्थिर रूप से 
रहते है । परन्तु यदि हम उस घट को हिलाये या गति देँ तो हिलना या 
गति घट्केरेसते धर्मदहैजो किट मे केवल कठं क्षणो के लिये प्रतीत 
होते हे । पिल प्रकार के च्रथौत्‌ घटमे स्थिर रूप से रहने बलि धर्मो कौ 
शुश॒" कहा जाता है श्नौर दूसरे प्रकार कै क्षणिक रूप से प्रकट होने बाले 
धर्मो चो कर्मः कहा जाता दै । हमारे सामान्य च्नुभव मे यह्‌ वात स्पष्ट 
हे कि उपयुक्तं दोनो प्रकार के घर्मं अथोत्‌ गुण च्रौर क्म च्रपने खर्प 
स्थीत्‌ तत्त (०856106) मे भिन्न भिन्न दहै । इस प्रकार हम वाह्य जगत्‌ मे 
दो श्न्य पदार्थो का निश्चय करते है अथौन्‌ गुण ओरौर कर्म| यदि 
साधारणतया च्थीत्‌ मोटे तौर पर देखा जाय तो वाह्य जगत्‌ इन तीन ही 
तच््वो अथीत्‌ पदार्थो से बना हु है, इसलिये कणाद ने द्रव्य, गुण चौर 
कर्मं इन्दी तीन को र्थः श्रथौन्‌ "पदार्थः कहा श्यौर इन तीन के अन्दर ही 
सत्ता नामक जाति को माना है जिसका स्वरूप च्रे खष्ट हौ जायगा । _ 
सै संयुक्त दरड मी पुरुष का धम कहा जा सकता है । परन्तु यदि इतना 
व्यापकं श्रथन ले च्र्थीत्‌ संयुक्त वस्तुतो मेँ एक को दूसरे का धर्मं न मान, 
तो मी जो धमं किसी द्रन्य में समवाय सम्बन्ध पै रहते है ३ समी, च्रथात्र 
गु, कम॑ सामान्य च्रौर बिरोष, यहो तक कि श्रवयवी रूप में रहने वाला 
द्रव्य मी श्व्मी' द्रव्य (ज्र्थात्‌ जिसमें वे रहते है) क धर्म माने जायये । 
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सामान्य :-- हम यह भी देखते है कि ससार मे वहूत से द्रव्य अथवा 
वस्तु एेसीं हैजो एक सी दी प्रतीत होती है रौर उनके लिए हम एक ही 
शब्द बोलते है । जव ससार के अनेक घटो को एक सामान्य वटः शब्द्‌ से कटा 
जातादहैतो स्वाभाविक रीतिसे हमारी सावारण बुद्धि यह कहती है कि 
उन सार धर्मा कोई रेसा समान धर्मह्योना चाहिये जिसके कारण वे सव 
द्रव्य श्रथीत्‌ व्यक्ति एक दी नाम से के जाति दै। उमी सामान्य धर्मक 
न्याय-वैेपिक मे (सामान्यः नामक चतुर्थं पदार्थं गिना है । परन्तु न्याय- 
वरेशोषिक मे ज्दो-जदो कुछ वस्तुश्रो मे सामान्य धमे पाया जाथ उन सव 
स्थलो पर सामान्य नहीं माना जाना, किन्तु कुह विशेष स्थललो पर दही 
जिसका विवरण अगे दिया जायगा सामान्य नामक्र वाह्य अस्तित्व रखने 
बाला पदरार्भं माना जाता दहै। परन्तु बहुत सी जगह पर सामान्य नामक 
श्लग पदाथ न मानकर कतिपय सामान्य धर्मो के आधार पर उन पदार्था 
मे जो एक साधारण घर्म की मानसिक कल्पना दती दै उसे (उपाधिः कहते 
हे । उदाहरणार्थं मनुष्यो से रहने बाला मनुष्यत्व या अनेक घटो मे रहने 
वाला श्वटस्यः वाह्य जगत्‌ मे श्रस्वित्व रखने बलि सामान्य पदार्थं ह जिनको 
न्याय-वसेषिक नित्य पदार्थं मानता है परन्तु सारे भारत-निवासियो के रहम 
वान्वा (भारतीयत्वः बाह्य अस्तित्व रखने बाली कोड जाति नही दै प्रसयुत बह 
एक उपाधि मात्र है। 
सामान्य का ब्राह्म ्रस्तित्वः णेमा प्रतीत होता है कि कणाद ने 
वाह्य जगत्‌ मे स्वतत्र अस्तित्व रखने वाले सामान्य की कल्पना नही की 
थी, इस प्रकार करणाद्‌ क मत मे जाति अर उपाधि का कोड अन्तर न था, 
अनेक पदार्थो मे प्रतीत होने वाले कतिपय सामान्य धर्मोको दी जातिया 
सामान्य शब्द से कहा गया था, श्रौर कणाद्‌ के अनुसार (मनुष्यत्व? के 
समान दी 'मारनीयसयः या क्राशीनगरनिवासितः ये सव सामान्य माने 
जा सकते ये क्योकि कणाद्‌ के मत मे "सामान्यः बाह्य पदार्थं न होकर एक 
मानस पदाथ थालोकि बुद्धि अथौत्‌ ज्ञान की अपेक्ला से माना गया 
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थाः । परन्तु प्रशस्तपाद ने सामान्य को एक वाह्य शौर नित्य पदार्थं के रूप 
मे स्थापित करिणा ओर उस निस्य सामाम्यका उपाधि से मेद किया गया। 
प्रशस्तपाद के इस नये सिट्रान्त के श्रनुसार जरह श्नेक पदार्था मे वाह्य 
रूप से रहने बाला एक प्रथक्‌ सामान्यात्मकं घमं दिखलाई ठेता है जैसे 
घटत्व, पटस्व आदि उसको उसने एक नित्य वाह्य-पदा्थके रूपमे 
(सामान्यः पदाथ माना । परन्तु जो सामान्य धमं एक प्रथक्‌ वाह्य 
वस्तुके रूपमे न होकर केवल कुष्टं समान धर्मो के मानसिक ज्ञान प्र 
निर्भर हो उसको डपाधिः साना गया । न्याय-वैशेषिक मे अनेक सामान्य 
धर्मो के समूह के वले एक प्रथक्‌ वाञ्च पदार्थं रूप सामान्य के मानने पर 
इतना वत क्यो दिया गया है, यह्‌ एक महच्त्वपूखे प्रश्न है । यदि सामान्य 
को वाह्य जगत्‌ मे अस्तित्व रखने बाले नित्य पदाथकेरूपमे न माना जाय 
तो वाह्य जगत्‌ का ्रस्तित्व ही खतरे मे पड़ जाना है, क्योकि वाह्य गत्‌ 
के अस्तित्व का सवसे वडा प्रमाण यदी ह्ये सकता है कि हम जिन पदार्थो 
कोजिसरूपमे देखते दहै वे पदार्थं उसी रूप मे वाह्य जगत्‌ मे भी अस्तित्व 
रखते हो । इसलिये यह्‌ घट है, “यह्‌ पट है इत्यादि प्रकार का सविकल्पक 
्रत्यत्तञ यदि यथार्थं है तो उस प्रव्यक्त से प्रतीत होने बाले पदार्थ मी यथार्थं 
माने जये । इसलिये बाह्य जगत्‌ के श्रस्तित्व के लिये यह्‌ आवश्यक है करि 
हमारा सविकल्पक प्रव्यक्त यथाथ हौ श्रथोत्‌ वह्‌ बाह्य जगत्‌ की वस्तुसत्ता 
पर अभित होन कि केवल हमारी कल्पना मात्र पर, क्योकि ध्य्‌ घट हैः 
यह्‌ पट हैः इत्यादि ज्ञान मे यदं करं अश मी वाद्य वस्तुसत्ता 
को द्वोडकर केवल हमारे मानस ज्ञान पर श्ाध्रित समभा जाय 
तो स्वभावतः टद्रध्यमान वाह्य पदार्थो का अस्तित्व सदिग्ध हो जाता 
ह श्नौर यह सन्देह होने लगता है किं कदाचित्‌ ये दृश्यमान 
वाह्य पदाथं सवथा या श्शरू्प से मानसिक कल्पना मात्र हो। 
इसलिये यदह आवश्यक है कि हमारा सविकल्पक प्रस्यत्त स्वधा वाह्य 
वस्तुसन्ता पर श्राश्रित हो । जव हमे एक घट की प्रतीति होती है तो वदो 


नज 
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पर श्वटत्यः रूप सामान्य विशेषण से युक्त एकं घस्तु दीखती है 
जिसे हम चट कहते है । च्व यदि यह सामान्य श्वटत्वः च्रादि वाह्य 
वन्तु रूप न द्येकर केवल कतिपय सामान्य धर्मो से वनी हद मानसिक 
उपाधि माच्रहो तो यह स्पष्टदहैकि दृश्यमान प्ठार्थो क्ाएक चश वाह्य 
अ्रस्तित्व न रखने बाला केवल मानसिक कल्पना माच्र होगा, शौर एेसी 
दशमे दिड्नागकी इसवात को स्वीकार करना पडेगा कि सविकल्पक 
प्रव्यक्त यथाथ ज्ञान नही है क्योकि उसके अन्दर जो सामान्य की 
प्रतीति है वह केवल हमारी कल्पना मावर दहै। इस प्रकार वाह्य 
जगत्‌ की यथार्थता स्थापिन करने के लिये सविकल्पक प्रव्यक्त की 
यथार्थता शआमावश्यक है आर उसकी यथार्थता के लिये यह्‌ श्ावश्यक 
है करि सामान्य को वाह्य अस्तित्व रखने वात्ती वम्तुके रूपमे माना 
जाय । इसलिये न्याय-वेशेप्कि के अनुसार जवर च्यह घट है टेसा 
ज्ञान दोतादैतो उसज्ञानमेवस्तुका जो सामान्य रूप सासाह वह्‌ भी 
यथार्थं है, अथोत्‌ बाह्य जगत्‌ मे ्रस्तिस्व रखता है। ईस प्रकार यह स्पष्ट 
हे कि वाद्याथैवाद (2621150) की स्थापना के ज्िये यह आवश्यक हो 
गया कि कणाद के सामान्यः को जो केवल मानसिक पदाथं था बाह्य जगत्‌ 
मे "यथाथं सत्‌? माना जवे । इसलिये जर्यो कणाद ने केवल प्रथम तीन 
पदाथ द्रव्य गुण शौर कमं को वाद्य सत्‌ (© €7811‡ 7681) माना, बर्हो 
प्रशस्तपाद ने न केवल सामान्यः को ही प्रव्युत पिष्टे तीनो पदार्थं अथोन्‌ 
सामान्य, विशेप श्रौर समवाय को वाह्य रूप से सत्‌ पदाथं माना । यहं 
बहुत वडा अन्तर है जो प्रशस्तपाद ने करद्‌ के दरशन मे किया | 

प्र श्रौर अपर सामान्य इसके वाद यह्‌ वात ध्यान देने योम्यहै 
कि यह्‌ सामान्य व्यापक च्रथीत्‌ "परः अौर अव्यापक अल्प देश मे रहने 
बले श्थीत्‌ परः भी हो सक्ते है। न्याय-वेशेपिक मे सबसे वड़ा 
सामान्य सत्ता" को माना गया हे क्योकि वह द्रव्य, गुण शौर कम इन 
तीनो मे रहती है । इस से वड़ा कोड सामान्य नदीं है क्योकि सामान्य, 
विशेष, समवाय इन पिद्धले तीन पदार्थो मे सामान्य या जाति नही मानी 
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जाती । सत्ता के वाद द्रव्यत, गुणत्व ओर कर्मत ये सामान्यहैजो 
द्रव्य आदि पदार्थो मे रहते है । द्रव्यत सामान्यनौ द्रव्यो मे रहता है। 
वह्‌ सत्ता की पेत्ता अल्प देश मे रहने से चपर सामान्य है नौर उसकी 
अपेत्ता सत्ता पर सामान्य दै । श्रौर सत्ता की चपेत्ता क्योकि कोई वडा 
सामान्य नहीं इसलिये सत्ता केवल "पर सामान्यः दै, परन्तु द्रव्यत्व जो करि 
सत्ता की पेक्ता (परः दै, द्रव्य के अन्तर्गत च्रनि वलि प्रथिवीत्व आदि 
सामान्यो की चेत्ता परः भी है । इसलिये उसे परापरः सामान्य कहं 
सक्ते है | साथदही द्रव्य नौ द्रव्यो मे रहते के कारण उनका "सामान्यः 
धमं है परन्तु द्रव्यत्व व्यापक सत्ता की ऋअपेक्ता विशेषः भी है क्योकि वह्‌ 
द्रव्य पदाथेको गुण र क्मसे श्रलग करतादै। इस प्रकार द्रव्यत 
"सामान्यः भी है शरीर विशेषः भी दै । इस प्रकार सत्ता केवल सामान्यः 
हे परन्तु द्रव्यय (सामान्यधिरोषः है। इसी प्रकार द्रव्यत्व से होरे 
“पृथिवीतः, टत्वः श्मादि को (सामान्य विशेषः कहा जा सकता है क्योकि 
धटत्व भी जहो किसी घट का अन्य घटो के साथ सामान्य धमं है बहो 
घटत्व पटः च्मादि से घट का विशेषः भी स्थापित करता है इसलिये 
घटत्व को भी सामान्य विशेपः कह सकते है । इस प्रकार कणाद्‌ ने 
सत्ता को हछोडकर श्रन्य सामान्यो को “सामान्य विशेपः के सपमे 
साना । 


विशेष-- परन्तु यदि (सामान्य को नित्य प्रथक्‌ वाह्य वस्तुकेरूप मे 
देखे तो किन्हीभीदो या च्धिक वस्तुच्यो मे रहने बलि साधारण धमंको 
"सामान्यः कह सकते दै । इस ष्टि से कदे श्रवयवो मे रहने बाला 
(पवयवीः भी उन अवयचो का सामान्य धर्मं है श्रथौत्‌ पट को तन्तुश्मो का 
सामान्य घमं सममा जा सकता है, रौर इसी प्रकार तन्तु को तन्तु के 
अवयव ऋशु्मो का सामान्य घम समभा जा सकता है। परन्तु इस 
प्रकार जव हम प्रमा तक पर्हुच जाति है, तो उनके वयव न होने 
से परमाणु उस दृष्टि से अवयविरूप कोद सामान्य नदीं हो सकते । इस 
प्रकार यह्‌ कल्पना की गईं प्रतीत होती है कि परमाशु्ों मे (सामान्यः न 
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रह कर श्विशयेषः ही रहता है। परन्तु यह्‌ वात अवयवी केषूपमे 
'सामान्यः के नदहोनेकी द्ष्टिसे कदी गयीदहै। वेसेपरमाुमे मी 
परथिवीत्व, द्रव्यत्व आदि सामान्य रहते ही है। 

ट्सके सिवाय परमासगुश्मो कै विषय मे एक श्रौर ओ वान ध्यान देने 
योग्य है। घट श्मादि जो चिल्छुल समान द्रव्य दै, जिनमे घटत, 
प्रथिबीत, द्रन्यत्र आदि समान दी जातियों रहती है, उनका परस्पर 
मेद उनके यवयवो के द्राया होतादहै, स्योकि दो घटो के श्रवयव भिन्न 
भिन्न है । परन्तु प्रथिवी केदो परमायुश्मो का, जिनमे जाति अदि समान 
है, चौर कोद अवयव भी नही, परसपर मेद किस प्रकार हयेगा? श्र 
यदि परमारुत्रो मे परस्परमेद नदो स्के तो परमाणुवाद की स्थापना 
भी केसे होगी ? इसलिये समान परमारगुश्रो का परस्पर मेदक श्िरोपः 
नामक पदार्थं है, यह्‌ कल्पना की गद । इस प्रकार विशेष की कल्पना 
परमाणुबाद का एक व्मचश्यक अङ्क है श्रौर जैसा कि पहले कहा गया दै 
करि इस सम्प्रदाय के प्रवत्तेक कणाद्‌ का नाम (कण श्रत्‌ परमाणु का 
खाने बाला) यह प्रकट करता है कि करणाद्‌ परमारुवाद्‌ का सस्थापक था। 
चौर इस सम्प्रदाय का नाम वेशोपिकः मी विरोषः पदार्थं के कारण दही 
पड़ा होगा । 

परन्तु विशेप पदाथ का उपयुक्त प्रकार से एक ्रलग पदाथ के रूपमे 
निरूपण प्रशस्तपाद मे ही पाया जाना है। कणाद कै"सूत्रो मे विशेषः 
शब्द (सामान्य-विशेषः के लिये ही प्रयुक्त हुता दै । यद्यपि एेसा प्रतीत 
होता है करि "सामान्यविशेषः के अनतिरिक्त परमागुश्मो मे रहने बाले विशेष 
पदार्थं कामी कणाद को पता था क्योकि उसने एक जगह कहा है किं 
(सामान्य-विशेष नामक विशेष न्त्यः विशेपो से भिन्न दै । ये अन्त्य 
विशेषः परमारुञ्रो के परस्पर मेदक “विरोपः पदार्थं दी हो सकते द । 
परन्तु यह्‌ आश्चथं की वात है कि कणाद ने इस सूत्र के सिवाय प्रमाण 
मे रहने वालि अन्त्य विदोषः पदार्थं का वर्णन कदी नदीं करिया दै। परमाणु 


1 च्रन्यत्र श्चन्त्येभ्यो विशेषेभ्य. (वैरोषिक सूत्र ९।२।६) 
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मे रहने वलि विशेप पदार्थं को “अन्त्य विशेपः क्यो कहते है, यह भी इपर 
के (सामान्य विशेष" के निरूपण से स्पष्टदहो जाता है। सन्ता केवल 
सामान्य मात्र दहै, वह विशेषः नही, द्रव्यस्वः शादि (सामान्यः श्रौ 
धविरेषः दोनो दै । परन्तु परमाणु मे रहने बाला "विशेषः केवल विशेषः ही दै, 
इस प्रकार जाति की एक शओ्मरोर अन्तिम सीमा (सामान्यः है ओर दूसरी 
शरोर अन्तिम सीमा विशेषः है । परन्तु जाति को (सामान्यः धर्मं रूप पदार्थं 
माना गया है । इसलिये सत्ता शरीर द्रव्यत्व प्रथिवी च्ादि 'सामान्य- 
विशेषः सब सामान्य के अन्तर्गत त्राति है । परन्तु "विशेषः सामान्यात्मकं 
न होने से एक अलग पदाथं माना गया है । 

यह्‌ भी स्पष्ट है कि श्मनुभव के श्राधार पर वाह्य जगत्‌ मे जिन 
द्रव्य, गुण, कमं श्रौर सामान्य पदार्थो की कल्पना होती है उनमे "विशेपः 
का कोद स्थान नदीदहै, च्रौरन द्रव्य, गुण, कमे च्रौर सामान्य तथा 
समवाय (जिसका निरूपण अगे क्रिया जयेगा) के समान श्िषशेषः 
पदार्थं का वाह्या्थेवाद्‌ (1०81257) की स्थापना मे ही कोर स्थान दै, प्रसयुत 
परमाणुबाद की दृष्टि से ही उसकी कल्पना हुदै है, इसलिये न्याय-वेरोपिक 
के समान दी बाह्याथंवाद्‌ को मानने बाले ओर अनेक अशो मे न्याय 
वेरोषिक क सिद्धान्तो को मानने बलि कुमारि ओर्‌ प्रभाकरके दोनो ही 
पूवंमीमांसा सम्प्रदायो ने विशेषः पदां को खीकार नही किया । 

साधारणतया समान परमाराश्मो के परस्बर भेदक के सूपमेदी 
“विशेषः पदाथ की कल्पना की गह प्रतीत होती है । परन्तु वाद्‌ मे यह्‌ मान 
लिया गया कि परमार के अतिरिक्त न्य नित्य पदार्थो का भी, जेसे काल, 
दिक्‌, च्माकाश ओर राटा आदि श्वयवरहित विमु नित्य पदार्थो का 
श्रौर श्नन्त मनस्‌ नामक पदार्थो का भी परस्पर भेदक विशेषः पदाथेदही 
हे । श्नन्त परमागणु्ो, अनन्त मनो श्रौर अरन्त आत्मां के भेदक 
“विशेषः भी अनन्त ही है। चनौर जव "विशेषः अनन्त है, तव यहं 
स्वाभाविक रूप से प्रश्न उडा कि उन विशेषोः का परस्पर भेद कैसे होता दै । 
उसके उत्तर मे यदी कहा गया कि उन विशेषो का परस्पर भेद स्वत ही हौ 


( १५१ ) 


जाता है क्योकि विशेषो का मेद्‌ करने केलिए भी यदि दूसरे धिशेप माने 
जाए तो अनवस्था दोष हये जाएगा | 
समवाय ~ न्याय-वशेपिक सम्प्रदाय ने जव एक वस्तु के स्पमे 
प्रतीत होने बलि ध्वर्म श्रौर ध्वर्मीः को अलग कर दिया रौर उनको 
तत्त्वत. अलग श्लग पदार्थं माना, तो दूसरे दार्शनिक सम्प्रदायो विशेपकर 
वीद्रोकी रोर से यह प्रश्न हृद्माक्रि यदि धर्मी चीर धमं अथोत्‌ द्रव्य 
च्रौर गण श्रादिं तचत अलग अलग दहै, तो वे कभी अलग अलग 
मी पाए जाने चादियें क्योकि श्लग श्लग दो पदाथं यदि संयोग सम्बन्ध 
सेजुडेदहोतो वे कभी कभी अलग भी हौ सकते है। परन्तु द्रव्य रौर गुण 
सर्वदा एक साथ ही पोये जति ह । इसक्रा उननर न्याय-वेशेपिक के 
(समवायः सिद्धान्त मे पाया जाता है। 'समबायः बह सम्बन्ध है जो 
सेदो पदार्थो मेहता दै जिनमे से एक दूसरे के विना कदापिन पाया 
जवे। जसे कि द्रव्य शमर गुणमे से गुण द्रव्य कै विना 
कदापि नहीं पाये जाते। इसलिये उनका सम्बन्ध समवाय 
सम्बन्ध होता दै । समबाय सम्बन्ध 'सयोगः सम्बन्ध से भिन्न है क्योकि 
सयोग दो द्रव्यो मेदहोनादैजो कि परस्पर च्रलग-अलग भी हो सक्ते हो। 
परन्तु समव्राय, जो किपेसेदो पार्थोमे रहताहैजिनमे से एक दूसरे 
ने अलग न रह सक्ता होः, न्याय-वंशेपिक की एक विशेप पाथं कल्पना 
है, क्योकि समवाय के न्याय-बेशेषिक शओरर पूर्वमीमांसा ॐ सिवाय श्चन्य 
कों दार्शनिक सम्प्रदाय नही मानता । समवाय पोच स्थानो पर पाया 
जातां है, शअरथौत्‌ ¢) द्रव्य मे गुण, (1) द्रभ्य मे कर्म, (11) द्रव्य, गुर 
या कमं व्यक्तियों मे जाति, (1४) नित्य पदार्थो मे विशेषः, तथां 
(४) अवयवो मे अवयवी समवाय सम्बन्ध से रहते है। यह्‌ स्पष्ट 
हैकिद्रव्य मे न केवल गुण, क्म, सामान्य श्रौर बिशेप, ये चार पदाथ 
1 एषे दो पदाथ कोजिनमेषेएकरेसाहये जो दूसरे के किनि न रह 
सकता हले न्यायवेशेषिक के पारिभाषिक शब्दों मे “युतसिदः कहते हँ रर 
यह्‌ माचा जाता है के अयुततिदधों का सम्बन्ध (समवाय सम्बन्धः है | 
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समवाय सम्बन्ध से रहते है, अपितु अवयो मे अवयवी के रूप मे द्भ्य 
मे द्रव्य भी समवाय सम्बन्ध से रहता है । इस प्रकार द्रव्य मे पोचो पटर 
समवाय सम्बन्ध से रहते है, परन्तु गुण, कमे मे केवल जाति समवाय 
सम्बन्य से रहती है । उपर कहा गया है करि कणाद ने द्रव्य, गु श्रौर 
कम इन तीन की ही बाह्य सत्ता (०1] ५11४6 7621115) स्वीकार की थी 
ओर इन्दी मे सत्ता जाति मानी । एसा प्रतीत होता है कि मन्ता जाति 
उन्ही पदार्थो मे मानी गह, जिनमे कोड ध्म समवाय सम्बन्ध से रह 
सकता हो, क्योकि सामान्य, विशेप श्रौर समघाय इन पिदधे तीन पदार्थौ 
मे कोद भी धर्म समवाय सन्वन्ध से नही रहता, च्रौर इस प्रकार यह कहा 
जासकतादहैकिवेरेसे पटार्थंहै कि जिनमे कोद भी वाह्य अस्तित्व रखने 
वाला धमं नहीं रहता । यह भी ध्यान दैन योम्यहै कि समवाय एही 
पदाथं माना गया है, जो कि नित्यहै चौर रे विश्च मे सव जगह धर्म 
रौर धर्मियो को जोड देता है । इस प्रकार शख्प का समवायः चौर सपश का 
समवायः दोनो एक दी वस्तु है श्रौर यह्‌ कहा जा सकता दहै कि वायुमे भी 
रूप का समवाय विद्यमान दहै, फिर वायुमेरूप की प्रतीति क्यो नही 
होती, इसका उत्तर यही दहै कि वायु मे रूपका समवाय! दहोनेिपर भी 
“रूपः नही है, इसलिये रूप की प्रतीति नहीं होती । 
७-- सातवां श्रमाव नामक पदार्थं 


कणाद शौर प्रशस्तपाद ने केवल छै दी पदार्थं माने थे परन्तु पिछले 
युग मे श०्वीं शताब्दी के लगभग अमाव नामक सात्तवां पदाथं भी न्याय- 
वेरोषिक सम्प्रदाय मे माना गथा । अ्रमाव को पदार्थं मानने का र्थं यह्‌ 
ह कि भाव का भी वाह्य जगत्‌ मे वस्तुसच्व (००011१6 70811} 
ह वह शशश्ङ्ध के समान सर्वथा श्रसत्‌ तुच्छ पदाथे नहीं दहै) 
भारतीय द्चन मे सर्वथा असत्‌ (पण768], ००-९व5{60) कौ 
तच्छ कहा जाता है, जिसके छटाहर्ण शशश्छङ्ग ओर च्ाकाशपुष्प है 
जो सर्वथा श्रसत्‌ है । परन्तु मूतल में घटाभाव न्याय-वंशेपिक के मत 
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मे यद्यपि निपेधात्मक श्रथौत्‌ चअभावात्मक पदाथे दै तथापि वह सर्वथा 
रमन्‌ नही दै । 

त्रभावों केदो प्रकार : अमाव प्रथमतः दो प्रकार के साने गये है 
(1) ससगौमाव जिसका अर्थं है कि ससं च्रथोत्‌ फिसी सम्बन्य से एक 
वसतु मे दूरी वस्तु के रहने का रभाव, जंमे सयोग सम्बन्ध से भूतल 
मे घटके रहने का अभाव च्रौर () दूसरा अन्योन्याभाव जिसका अर्थं 
यह दै कि तादास््यः (ग्ट]81100 ण प्ण) से एक वस्तु का 
दूरी मे च्रमाष जैसेकरि वट पट नही दैः इसका अथे यहद फिघट 
च्रौरपट का तादालस्य नही दहै। वे दोनो वस्तु अलग अलग है अथीत्‌ 
ताद्य से घट पटे नहीहै मरौर पट घट मे नदी है । व्यावहारिक 
भापा मे 'न्योन्याभावः के लिये दी भेदः शब्द आतादहै श्रौर यह कहा 
जाताहै कि घट श्मौर पट कामेहदहै। चअरन्योन्यामावणकदही प्रकारका 
होता है चनौर उसके कद मेद नही होते । 

ससगौभाव निम्नलिखित तीन प्रकार का होता दै - 

(1) प्रागमाव ` न्याय-वैशेपिक के श्रनुसार तन्तुरूप अवयवो मे जव 
पट अवयवी उत्पन्न होता है तो वह्‌ तन्तुश्यो से भिन्न एक पदार्थं माना 
जाना है । उतन्न होने से पव तन्तुच्ो मे पट नदी दता क्योकि तन्तुश्मो 
मे पट समघाय सम्बन्ध से रहता है, इसलिये तन्वुखो मे पट के अभाव 
कामी श्र्थं यही है कि तन्तुश्रो मे पट समवाय सम्बन्ध से नदहीहै। 
दसी समवायिकार्ण मे कार्यं के अभाव को अथौत्‌ तन्तुच्मो मे पटक 
अमाव को श्रायसावः कहते है। यह सष्ट है कि यह्‌ प्रागभाव अनादि है 
क्योकि तन्तुच्मो मे पट कमी मीन था, परन्तु पट के उत्पन्न होने पर यह 
अभाव नष्ट हो जाता है, इसलिये यह (सान्तः हे, इस प्रकार यह अभाव 
नादि ओर सान्तः है। 

(1) भ्वसायाव : तन्तुर मे उन्न होते के वाद्‌ पट के नष्ट होने पर 
तन्तुच्रो मे पट का श्रभाव ध्वं्तामाव' कटलाता है अौर यह्‌ अभाव एक 
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वार उदपन्न होकर सदा के ल्थि हो जाता दै। इसलिये इस अभावको 
(सादि च्रौर अनन्तः कह सक्ते है । 

(11) अत्यनतामाव ; मूतल मे घट के श्रमावर को अथवा वायु मे 
रूप क अभाव को च्रत्यन्ताभाव कहते है । भूतलमे घट के अमाव का चरथ 
यह है कि भूतल मे सयोग सम्बन्ध से घट नदी रहता चनौर वायु मे रूपे 
मभाव काश्र्थंयहदहैकि वायु मे समवाय सम्बन्ध से रूप नही रहता । 
अत्यन्ताभाव को निस्य माव माना जत्तादहै। वायुमे रूप का च्रभाव 
नित्य अमाव हे यहततौ स्पष्ट दी दहै परन्तु भूतले घटाभाषनजो कि घट 
के हटाने से उतपन्न होता दै श्रौर पुन घट केले अनिसेनष्ट दहो जाताहै 
नित्य अभाव कैसे हयो सकता है ? इस ब्रिपय मे न्याय-वशेपिक सिद्धान्त 
यह है कि भूतल मे घटाभाव भी निव्य दी अभावदहैः जो कि मूतलमे 

वदा रहता है, परन्तु घट के हटा लेने के समयमे दही भूतल से उस 
अभाव का सम्बन्ध होता दहै रौर घटके पुनः ले आते पर चटामाव का 
भूतल से सम्बन्ध नदीं रहता । यह्‌ कल्पना इसलिये की गयी दहै किं यदि 
चटामाव को अनित्य माना जाय तो उत्पन्न होने वले श्रौर नष्ट होने बालि 
नन्त श्च माघो की कल्पना करनी पड़ेगी । इसलिये नवीन न्याय-वेरोषिक 
सम्प्रदाय मूतल मे घटाभाव को नित्य अमाव मानता है यद्यपि प्राचीन 
लोगो ने इस प्रकार के श्रभाव कौ अनित्य ही माना थाच्रौर्‌ बे नित्य 
्रत्यन्ताभाब वायु मे रूपाभावः जैसे स्थल मे मानते ये । 

८-- नौ प्रकारे द्रव्य 

न्याय-वेरोपिक के मनि हये सात पदार्थो मे से अभाव पदार्थं पीछे 
से जुड़ा, यह्‌ कहा गया है 1 कणाद ने केवल द्धै पदार्थं मनये! उनमे से 
भी कणाद के श्नुसार्‌ बाह्य अस्तित (०#} ०८१४ © 7९21118) प्रथम तीन 
्रथोत्‌ द्रव्य, रुण श्रौर कमं की थी) रोष सामान्य आदि तीन पदार्थो 
का बाह्यरूपेण श्रस्तिव प्रशस्तपाद ने स्थापित्त किया। पिधत्ते चार 
पदार्थो चअथौत्‌ सामान्य, विरोष, समवाय अओौर अभाव का आवश्यक 
निरूपण उपर क्ियाजा चुका है। पिते तीन पदार्थो मे से कर्मं पांच 
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प्रकार के माने गये है :- (1) उत्केपण-- उपर फेकना, (17) अवक्तेयण- 
नीचे पफैकना या गिराना, (12) च्राकुच्वेन-- सिकोडना, (1) प्रसार्ण-- 
फैलाना शौर (४) गमन, जिसके अन्दर शौर प्रकार के कर्म नीपा जति है । 
कर्मा को द्ोड़कर वाकी शेप दो पदार्थं द्रव्यच्रौर गुणका ओर उनके 
विभागो का न्याय-बेशेपिक मे विशे रूप से वणन क्रिया जाता है । 

द्रव्य नौ प्रकार के है जिनमे सरे पिते चार अथौत्‌ प्रथिवी, जल 
अभि ओर वायु भौतिक द्रव्य (181 €718] §प}0512 7068) कहे जा स्ते 
हे । यह चासो द्रव्य रगु बालि द्रव्य दहै जिनसे ससार के सारे कायं दर्यः 
वने हये है ; यद कु आश्व की घान है कि न्याव-वेशेपिकि मे इन चारो 
द्रव्यो क लिये कोई अलग शब्द नही आता, यद्यपि इन चारो क चअगगुयुक्त 
होने के कारण उनका स्वरूप अन्य द्रव्यो से सवथा भिन्न दै। शेप रपोच 
द्रव्य काश, काल, दिक्‌ आत्मा ओर मनस्‌ दै । इनमे मनस्‌ को द्योड़कर 
रोप आकाश चादि चारं द्रव्य नित्य चौर विभुं खथौत्‌ स्ैन्यापक दै । इन 
चार्‌ मे से मी पिले तीन चरथौत्‌ श्राकाश' (कालः ओर दिकः एक एकं दी 
हे । परन्तु आत्मा अनन्त हैँ शौर उनमे से प्रत्येकं सर्वव्यापक ्रथौन्‌ विसु 
है । ईश्वर भी कोई अलग पदाथ नही है प्रव्युत ्रात्मात्रोमेसेदी एक 
विरेष प्रकार का आत्मा ह । ठेसा प्रतीत दोना है कि वेशेपिक सम्प्रदाय मे 
मूलत. दैश्वर के किये कोई स्थान न था, परन्तु जव सम्मिलित न्याय 
वरेशेषिक ने ईश्वर को माना तो आत्मा के अन्दर ही इश्वर को जोड़ दिया 
गया । मनस्‌ भी चात्मा क समान अनन्त है परन्तु वे सर्व॑न्यापक नही 
रतयुत अरएु परिमाण वलि है । नौ द्रव्यो मे से चार द्रव्य अर्थौत्‌ आकाश, 
काल, दिक्‌ रौर आत्मा विमु परिमाण वलि है किन्तु शेष पोच अथौत्‌ चार 
पृथिवी आदि ्रणु बलि द्रव्य, तथा मनस्‌ विभु परिमाण बलि नदीं । 

च्राकाश, काल श्रीर्‌ दिक्‌; नौ द्रव्यो मे सरे चार प्रथ्वी रादि अणु 
बलि द्रव्यो का तथा श्रात्मा श्रौर मनस्‌ इन दोनो द्रव्यो का खरूप बहुन 
कुट स्पष्ट है , परन्तु आकाश, काल श्चौर दिक्‌ का सम्प्रदाय मे माना हृ्रा 
स्वरूप समना आवश्यक है 1 त्राकाश को केवल शब्द के समवायिकारण 
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के रूप मे एक विभु परार्थं माना गया है। श्च्द्‌ की समवायिक्ारणता के 
अतिरिक्तं रौर उसका कुं भी काम नहीं । प्राय आकरशच को प्रथिवी खारि 
अरण बाले चार द्रव्यो के साथ जोडकर पचो को भूत या महाभूत माना 
जाता दै । परन्तु यद पोच महाभूतो की कल्पना उपनिष्टो के समथ की 
त्यन्त प्राचीन कल्पना है जिसके अनुसार यह माना जानाथा कि यह्‌ 
विश्व चौर इसके सव पदार्थ पोच महामूतो के वने हुए है। इसीलिये 
शरीर को भी पाञ्चभौतिक कहा जाता है चीर इसलिये शरीर के नाश का 
नाम भी पञ्चसः च्रथौत्‌ पचो मृतो का लग च्लग हो जाना है। परन्तु 
यह्‌ सखपष्ट है कि न्याय-वैशेपिक सम्प्रदाय मे पोच भूतो की इस प्रकार की 
कल्पना के लिये कोड स्थान नहीं है। न्याय-वशेपिकि मे आकाश को भूत 
कहना भी कदाचिन्‌ टीक न होगा, यदि भूत शब्द का प्रयोग पाश्चास्य 
विज्ञान मे माने हुये मैटर (0811) के श्रथ मे क््याजाय। हमारे 
दरशन शास्त्र के श्ननुसार 'मंटरः के लिये “मूत' ओर (१81 €718]) के 
लिये "मोत्तिकः शव्द ही या सकता है क्योकि भटरः का अथं यह दहैकिजो 
दस जगत्‌ का उपादानकारण (८९! €718] ८8४5९) हो , रौर उपनिषदो 
मे पचो भूतो को जगन्‌ का उपादानकारण माना गणा था शौर 
अकाश को मी पेसा तच या भूत माना था जौ शेप 
न्य चार भूतो के साथर जगत्‌ का उपादानकारण दै । परन्तु 
न्याय-वेशेषिक का च्माकाश उस प्रकार का तत्तव नहीं है वह तो केवल 
शब्द का समवायिकारण है अर एक हे, उससे कोद बस्तु उन्न नदी 

ती, इसलिये न्याय-वशेषिक मे पपच भृतोः को केवल प्राचीन भ्रन्थो ॐ 
कारण ही साना गयादहै। पोच भूतो मे रहने बाली कोद “भूतत्व 
जाति भी नही मानी जाती । न्याय-वंशेपिक मे कदाचित्‌ छ्काश को “भूतः 
इसलिये कदा जा सकला है कि पोच इद्धियो मे से चार इन्द्रिये प्रथिवी 
दि चरणु बलि चार द्रव्यो से सम्बन्ध रखती है चौर पोचवीं इन्द्रिय 
श्रोत्र आकाशं से सम्बन्ध रखती है । 


काल (13९) चरर दिक्‌ (३५९) दो अलग द्रव्य मानि गये ह 
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डो क्रि मानसज्ञान मे अस्तित्व रखने बलि दी पदार्थं नदी है पितु वाह्य 
जगन्‌ मे असिनित्व रखने बालि द्रव्य दै । रिकूको इसलिये माना जाना दहै करि 
ग्क सुप्य को पाम की व्स्तुसमे देश की दृष्टि से उरला होने (देशिक 
अपरत की) बुद्धि दोती है, ओर दूरकी वस्तु मे परला देने की (देशिक 
परत्व) की बुद्धि होती है । देशिक परत्व (उरलेपन) का आर्थं यह है कि 
मनुष्य चौर देशिक दृष्टि से च्रपर वस्तु मे, पर वस्तु की अये्ता अन्तर्वर्ती 
्रेश्लो के सयोग अल्पतर हे, शौर पर वस्तु मे चपर वम्तु की श्रपेत्ता 
न्तर्वर्ती सयोग अधिकतर है। इस प्रकार की "परत्व चौर शचपरत' वुद्धि 
कराकारणदव्िक्‌ हौदै। इसी को दुधु धिक स्पष्ट रूप सरे गुणःप्रकरण 
मे (लयो देशिक परख श्र अपरत्व का निरूपण किया गया दै) समभाया 
गया है । इसी प्रकार काल सम्बन्धी परत्व श्रौ अपरत की बुद्धि होती है । 
एक बद्ध मनुष्य की चपेक्ता एक युवक मे कालिक अपरत्व की बुद्धि होती दै, 
उसक्रा श्रथ यही है कि स्यं की गति अथवा किसी समय मापने के यन्तर 
की गति से मनुष्य का सम्बन्ध है । जिसका अपेत्तया न्यूनतर गति से सम्बन्ध 
है उसमे अपरत्र बुद्धि अर जिसका अपेक्तया अयिकतर सूयं की गति से 
सम्बन्ध है उसमे परत्व की बुद्धि हती दै । परन्तु सथं की गति तो सु 
मे रहती है, उदका किसी मनुष्य से सम्बन्ध केसे हो सक्ता है १ इसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने के किये काल नामक सवेन्यापक द्रव्य की 
कल्पना की जाती है । इसी वात कौ कालिक परत्वं ओर अपरत्व के प्रकरण 
मे श्रौर श्रधिक खष्ट करिया गया है । 
परथिवी आदि चार श्रु बलि भौतिक द्रव्य दो रूपो मे पये जाति इ । 
एक तो अगुश्ोकेरूपमे जोकि निव्य है चौर द्वितीय चगणुश्रो से वने 
कार्य द्रव्यकेसरूपमेजो कि अनित्य है। कारणरूप रुद्रो से कायं 
द्रव्य किस प्रकार उतपन्न होते है, इसको समभने के लिये च्रावश्यक है कि 
न्याय-वेशेपिक के कारणएवाद्‌ पर विचार किया जाय । 
&-- न्यायवैशोषिक का सत्कायवाद 
प्रथम भाग परिच्छेद २६ मे वेदान्त के ्रन्तर्मत शकर के अगद्ेतबाद्‌ 
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का वणेन करते हुये भारतीय दशनो के कारणवाद पर ॒तुलनात्मक बिचार 
किया जा चुका है । उसको भ्यान मे रखते हुये य यह वता देना श्राघर्यक 
हे कि न्याय-बेशेपिक के अनुसार कार्थं पने कारण से सर्गा भिन्न होता 
है। सत्कायेवादी सांख्य के अनुसार कारण चौर कार्य, उदाहरणार्थ, तन्तु 
शरीर पट का तादासम्य है, च्रथोत्‌ तन्तु ही बदलकर पट की अव्रस्थामे चरा 
जाति है । पट तन्तुश्रो से भिन्न कोह नवीन वस्तु नदी । परन्तु न्याय-वैशेषिक 
के अनुसार तन्तुच्रो से उन्न होने वाल्ला पट तन्तुश्रो से भिन्न सर्वथा एक 
नदं वस्तु है । तन्तु रौर पट दोनो का तत्तम (०५8८००९) चअरलग अलग है । 
न्याय-वेशाषिक के अनुसार तन्तु ही बदल कर पट के रूप मे नदीं त्रा जति, 
्रयुन तन्तु तो पहिले के समान, पट के उन होने पर भी, ञ्योकैत्यो 
वने रहते है किन्तु तन्तुश्रो मे समवाय सम्बन्ध से रहने बाला पट” नामक्र 
एक नया द्रभ्य उत्पन्न हो जाता है। यदि वस्तुतः देखा जाय तो 
न्याय-वेशेपिक के अनुसार तन्तु्ो से (०४ ० (76808) पट 
उतपन्न नही दोना प्रव्युत तन्त्रो मे (प (€ 11८०९08) पट 
उत्पन्न होता दै। इस प्रकार तन्तु ओ्रौर पट सर्वथा दौ ्रलग घस्तु 
हे । न्याय-वैरोषिक का यह सिद्धान्त मनुष्य की सामान्य वुद्धि के अनुकूल 
प्रतीत नहीं दयता । सांख्य के परिणामवाद क अनुसार पट कोड नयी 
वस्तु नही है, प्रत्युत श्चव्यक्त (प) 4711{651०) अवस्था मे पटः तन्तु 
मे पित्ते से दी विद्यमान था, तथा तन्तु शौर पट का तन्तव (९588606) एकं 
ही है। इस प्रकार का सिद्धान्त मनुष्य की सामान्य वुद्धि के अधिक 
्जुक्रुल है परन्तु ध्यान से देखने से पना लगेगा कि वाह्याथेवाद्‌ की रक्ता 
की दृष्टि से न्याय-वेशेषिक का यह्‌ सिद्धान्त कि पट तन्तु से सर्वथा भिन्न 
हे, आवश्यक है; क्योक्रि यदि सांख्य क अनुसार तन्तु चौर पट को 
तत्त्वतः एक दही मान लिया जाय तो स्वभावतः यह्‌ प्रश्न होता हे कि यदि 
तन्तु श्रीर पट सवथा एक दही है तो पटमे न्ये धमे कर्टोसे आ 
गये । तन्तु पट के रूप मे बदल गये, इस वाक्य मे वद्लनेः का 
क्या अर्थे है! जत्र तन्तु श्रौर पट का तच्छ ए्क दहीदहै ते यह्‌ 
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मानना पडेगा कि तन्तु ञ्योके त्यो वने रहे, चौर उन मे करिमी 
प्रकार का परििर्वन समभ से नही आरा सकना। इस प्रकार साख्य 
के सत्कार्यवाद्‌ से आवश्यकरूपेण वेदान्त के विवर्तवाद तक पर्हचते है 
जिस के अनुसार कार्य का वास्तविक्र तच्छ (?९६। ८३8९०८८) कारण ही 
हे, शौर कारण क अतिरिक्त कार्थमे ञो नये ध्म दीखते है वे केवल भ्रम 
मात्र है । जिस प्रकार स्स मे सष के भ्रमः के स्थल पर रस्सी वदलकर 
सरथं नदी ह्ये जाती, केवलसरस्सी मेजोकि पूवं के समानदी रहती दै, 
सर्प॑का भ्रमहो जाता है। इसी प्रकार यदि तच्छदृष्टिसे देखा जयनतो 
तन्तु ही वदलकर पट नदीं ह्यो जति प्रसयुन तन्तु च्रपने तन्तुकेस्पमेदी 
रहते हे रौर पट का उनमे केवल श्रम होता दै । इसी प्रकार मूल कारण 
तक पर्हुचने पर॒ यह मानना पड़ना है कि मूल कारण ब्रह्य अपने यथा्थै- 
रूपमे ही वना रहता है, केवल उसमे जगन्‌ का च्रममात्र होना है । इस 
प्रकार यदि कार्यं छीर कारण को एक माना जायतो निश्िन रूप से कायं 
को श्रममात्र दही मानना दोगा । श्रौर दस प्रकार बाह्य जगन्‌ का अस्ति 
ही मिट जायमा। इसलिये वाह्या्थबाद की रक्ता को लद्दय मे रखकर न्याय- 
्ैरोपिक दृटतपूर्वक कारण से कर्थं कौ, उदाहरणणथे तन्तु से पट कोः 
भिन्न मानता है। यदि यह प्रश्न किया जाय कि तन्तु च्मौरपट दो भिन्न 
भिन्न वस्तुतो दीखती नह, तो न्याय-वैरोपिक का उत्तर दै कि समवाय 
सम्बन्ध के दासा वस्तुत दो भिन्न बस्तु भी एक ही प्रतीत होने लगती है । 
इसलिये न्याय-वैशेपिक यह मानता है कि कारण मे कायं समवाय सम्बन्व 
से उतपन्न होकर रहता है । इस प्रकार तन्तुः चौर पट' दो भिन्न वस्तु है, 
जिनमे से "न्तुः कारण है शौर “पटः कार्यं उनमे समवाय संवन्ध से रहता 
हे । उत्पन्न होने से पूर्वं पटः अथौन्‌ कायं सर्वथा असत्‌ था, इसीलिये इस 
सिद्धान्त को श्रसत्कार्थवाद्‌ः कते है । ओौर क्योकि कार्यं पट सवेथा एक 
नद वस्तु के रूप मे, जिसका तच्छ (९९९०००९) कारण तन्तु के तत्त से 
सर्वथा भिन्न है उदन्न होता है, दसीलिये इस सिद्धान्त को त्रारम्भवाद्‌' भी 
कटते हे । श्नौर यह भी खष्ट है कि कारण मे कार्य समवाय सम्बन्ध से उतपन्न 
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होकर रहता दै, इसतिये कारण को न्यायबेशेषिक के मत से 
समवायिकारण कहते है । सांख्य के मत मे पट ॐ तन्तु उपादानकारण 
(7181 €718] ०९०७९) है , परन्तु न्याय-वैशेषिक क अनुसार समवापि- 
कारण के लिये उपादानकारण शब्द्‌ का प्रयोग कुं अधिक टीक प्रतीत 
नदी होता, यद्यपि यह प्रयोग किया जाता है । 
१०-- श्रवय॒व चर चरव्यवी कामेद्‌ 

न्याय-वैरेषिक के कारणवाद का ऋधार है, अवयव शौर अवयवी 
का सिद्धान्त जिसके श्रनुसार उवयवी पट तन्तुच्यो का समूह मात्र नही दै, 
्रयुत तन्तुश्यो से भिन्न सर्वैथा एक नड वस्तु है । न्याय-पैशेपिक के इस 
सिद्धान्त पर सभी अन्य दाशेनिक सम्प्रदायो ने, श्रथीत्‌ सांख्य, वेदान्न 
छर वद्ध ते, श्ात्तेप क्रिया । परन्तु यह स्पष्ट दै कि न्याय-वेशेपिके को 
कारणवाद ही इस (यवयव-त्रवयवी के सेद्‌ सिद्धान्त पर निर्भर है। 
कारणरूप तन्तु श्वयव है जिनमे पट नामक कार्यं अवयवी के रूप मे होता 
हे, श्नौर यह अवयवी अपने च्वयवो से सर्वेथा भिन्न वस्तु है अथौन्‌ कार्थं 
कारण से सर्वथा भिन्न वस्तु हे । 

2०-- तीन प्रकारके कारणा 

उपर जिस कारण के बारे मे विचार हृ्रा है, वह संमवायिकारण 
है । न्याय-वैशेपिक के मतमे कारण तीन प्रकारके होते है (1) समवायि 
कारण, (") असमबायिकारण, अर (111) निमित्तकारण । न्याय-वेरपिक 
के मत मे सामान्य, विशेष, समवाय, ये तीन नित्य पदार्थं है, उनके कारणो 
कातोप्रश्न दही पेदा नदीं होता । अभाव नित्य च्रौर अनित्य दो प्रकार के 
है, उनमे से अनित्य अभावो का केवल निमित्तकारण होता है । शेप द्रव्य, 
गुण श्रौर कर्मये तीनो पदार्थ, नेसा कि ऊपर कहा गया, तस्त 
अलग-अलग पदार्थं है श्रतएव उल कारण भी अलग-अलग दी होते 
हे । उदाहरणार्थं न्याय-बेशोषिक के मत मे पटः श्रौर “पटरूपः दो श्रलग 
अलग वस्तु है, उन दोनो के कारण भी श्रलगं ्रलग होतेदहै। पट का 
समवायिकारण तन्तु है, जिसमे पट एक नयी वस्तु के रूप मे ्रथोत्‌ नये 
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(पवयवीः द्रव्य के रूप मे उत्पन्न होता दै, यह्‌ उपर बताया जा चुका दै । 
परन्तु पटरूपः का समवायिकारण क्या है  पटरूप पट द्रव्य मे समवाय 
सम्बन्ध से रहता दै अथौत्‌ पटरूप का पट समवायी है, श्रौर न्याय- 
व्ैरोषिक पटको ही पटरूप का ससवायिकारण मानता है। इस प्रकार 
प्रत्येक चअनिव्य द्रव्य अपने गुणो का समवायिकारण है । परन्तु प्रश्न यह 
होता है करि पट" रौर पटरूपः' तो एक साथ दी उत्पन्न होते है रौर कारण 
को कार्यं से पिले होना चाहिये  एेसी दशा मे पटः "पटरूपः का कारण 
किस प्रकार हयो सकता है । इमके उत्तर मे न्याय-वेरोपिक यह्‌ मानने के 
लिये बाध्य होता है कि "पररूपः "पटः का कार्यं होने से पटः की उत्पत्ति 
के एक च्तेण वाद्‌ उत्पन्न होता है, श्रथौत्‌ उत्पन्न होने के पहले जण मे 
"पटः विना गुणोके ही होता है। रूप, स्पशं, लम्बाई, चौडादं आदि गुणो 
से रहित पट किंस प्रकार का होगा, यह्‌ वातत समम मे आनी कठिन है । 
परन्तु न्याय-वेरोषिक का उत्तर है कि पट का अस्तित्व विना गुणो के केवल 
एकं ही चण के लिये माना गया है, इसलिये उसमे कोट व्यावहारिक 
कठिनता नदीं आ सकती । दूसरा कारण श्रसमवायिकास्ण है । पट के 
समवायिकरण तन्तु दै चौर तन्तुश्रो का सयोग श्रसमवायिक्रारण माना जाता 
है। ्रसमवायिकारण उसे कटते है जो समवाधिकारण मे अपने कायै के 
साथ रहता हयो । तन्तुः मे ^तन्तुसयोगः भी रहते है श्रौर तन्तुसयोग का 
कायं पटः भी तन्तुश्मोमे ही रहता है। पटरूपः का असमवायिकारण 
^तन्तुरूपः को माना गया है ¦ यहो पर तन्तुरूप यद्यपि अपने कायं "पटरूपः 
के समवायिकारण “पटः मे नदीं रहता, किन्तु समवायिकारण के 
समवायिक्रारण मे रहता है, क्योकि पररूप का समवायिकारण पट है चौर 
उस पट के समवायिकारण तन्तु" मे तन्तुरूप रहता हे । 

समवायिकारण्‌ चरर असमवायिकारण को छोडकर शेष सव कारण 
निमित्तकारण कहलाते है, उदाहरणार्थं जुलाहा ओर करे आदि सारे यन्त्र 
जिनसे पट बनता है, निमित्तकारण कहला्येगे । निमित्तकारण का लत्तण 
यह किया गया है कि समवायिकारण ओौर असमवायिकारण के अतिरिक्त 


( १६२ ) 


लितने भी न्य कारण है, घे सव निमिन्तकारण दै । 
०ट-- वैशेषिक का परमाखुवाद 

जेसा कि उपर प्र १०७२ प॒र कहा गया है परमागुवाद्‌ वैशेषिक 
क } एक विशेष सिद्धान्त है । प्रत्येक पदाथ के च्रवयव उसके समवायिकारण्‌ 
है चौर उन अवयवो के भी श्रवयव पहिले अवयवो के समवायिकारण है । 
दस प्रकार अवयवा के अवयव फिर उनके अवयवो की धारा यदि लगातार 
चलती रहे शौर कदी भी उसकी समप्नि नद्यो तो प्रत्येक वस्तु ॐ अनन्त 
द्मवयव होगे खरौर उस प्रकार सरसो का दाना ओर मेर पहाड़ उन दोनो के 
ही अनन्त अवयव होगे । च्रौर जव दोनो के श्रवयव समान रूप से नन्त 
है, तो उनका परिमाण भी ण्कसा दी होना चाहिये क्योकि परिमाण की 
न्यूनता चौर श्रधिक्ता अवयवो की न्यूनता श्रौर अधिकता पर निभैर होती 
है, इसलिय श्रावश्यक रूप स यह मानना पड़ेगा करि अवयव धारा कहीं पर 
समाप्त हौ जाती है ओर जर्हो बह समाप्त हो जाती हे, उन्दी को अरु 
या प्रमा कहते हैः । इस प्रकार मेर्‌ सपैप के परिमाण का साम्य 
प्रसङ्गः, यह परमारुवाद की सिद्धि मे मूल युक्ति दै । 

दो परमारु्मो के सयोग से द्वयशणुक वनता दै, उसका परिमाण भी 
रगु के समान ही श्रुपरिमाणः होता दहै अथौत्‌ दो चगुत्मो के मिलने 
प्र भी परिमाण मे द्‌ अन्तर नही च्माता । तीन द्रयणाको के मिलने से 
क च्यगगुकं उतपन्न दोता है अ्रथौत्‌ एक च्यरुक मे ह परमाणु होते है । 
त्यगुक मे श्ररगुपरिमाणः के स्थान पर 'महस्परिमाणः अ जातादहै 
जिसका श्रथ यह्‌ दै कि उसमे लम्बाई चौड़ा का अनुभव किया जा सक्ता 
दै । अररु मे महत्परिमाण किस प्रकार त्रा गया † क्योकि काये का परिमाण 
कारण के परिमाण के सदृश दी होता है ओरौर अरु से उसयन्न होने बले 
द्रयसुक का परिमाण जिस प्रकार अरु के समान दी रहा उसी प्रकार 

। यह ध्यान रखना चाहिये कि न्यायनतरेषिक मे असु श्रौर 
परमा मँ कोहं च्रन्तर नही किया जाता ; श्र्थात्‌ दोनों शब्द पयायवाची 


ह। 
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त्यरगुक का भी होना चाहिये । इसका उत्तर न्याय-बडपिक यद्‌ दना दै कि 
दरयगुक ऋर च्यक का परिमाण अपन कारण स उन्न नही 
होता, प्रदयुत कारण की सख्या से उत्पन्न होता है अथौन्‌ द्रयरुक 
का परिमाण अपने कारण दो ्गुत्रो मे रहन वानी द्वित्व सख्या 
से आता है! इसी प्रकार त्यणुक का परिमाण च्रपने कार्ण तीन द्वचद की 
त्रित्व सख्या से खाता ह । यह माना गया है कि वहुत्व सख्या महत्परिमास्‌ 
को उत्पन्न करती हे । द्रयुको मे रहने व्रानौ नोन मन्या व्ह । स्याद, 
चरत च्यक का परिमाण महत्परिमाण हा जाता है । परन्तु गे अणुत्रोमे 
रहने बाली द्वित्व सख्या वहू सख्या नहीं है इस्िय द्रःयणुक का परिमाण 
महस्परिमाण नदीं होता, प्रस्युत वह चरु परिमाण ही रहता है । ञयरगुक 
मे महत्परिमाण उतन्न होने के वार उमके गे के कार्योका परिमाण 
प्रपने अपने कारणो के परिमाणमेदही आना है. क्योकि एक वार 
महत्परिमाण उसन्न होने के वाद उमने चरणे सअरधिक वड़ा ्रथीत्‌ महत्तर 
परिमाण उतपन्न दो सक्ता है क्योकि दोर च्रौर वड़े महत्परिमाण्‌ एक ही 
प्रकार के होते दै। परन्तु प्रारम्भमे अगु के परिमाण मे मह्परिमाण क 
उत्पन्न होने मे एक नये प्रकार के परिमाण के उत्पन्न होने की ममस्या थी, 
रौर कार्ण के परिमाणसे का्यंका परिमाण उत्पन्न होना नदीं माना जा 
सकता था , इसलिये कारण की सख्या से कायं का परिमाण उत्पन्न होता 
है, यह कल्पना की गहै जेसा कि उपर द्रिखाया गया है । दो श्ररु्रो से 
दयक का उन्न होना शौर फिर तीन द्रयसुको स उयणुक उत्पन्न होना, 
जिसमे महस्परिमाण श्रा जाता है, यह्‌ कल्पना रेखागणित की उस कल्पना 
से मिलती जुलती सी प्रतीत होनी है, जिसके अनुसार विन्दु को लम्बाई 
रीर चौड़ाई चअ्रथौत्‌ परिमाण से रदित माना जाताहेश्रौरदो या अधिक 
चिन्दु्रो से वनी रेला मे लम्धादई आ जाती दै परन्तु चौडाई न 
हने से उसका परिमाण छुं मी नहीं होता, परन्तु तीन या अधिके 
रेखाश्रो से बना हृश्या कत्र लम्बाद-चौड्दं या परिमाण से युक्त 


हता है| 
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०२-- चौबीस गुण 

च्माधुनिक स्याय-वैरोषिक मे माने २४ गुणो मे से १७ कणाद्‌ ने 
वरताये ओर शेष ७ प्रशस्तपाद ने वेशेपिक शास्त्र मै जोडे। कणाद के १७ 
गुणो मे से रूप, रस, गन्ध, स्पशं ये चार प्रथिवी आदि चार अरुद्रव्यो के 
विशेष गुण है । सख्या, परिमाणः प्रथक्त्व, सयोग, विभाग, परस्व श्रौ 
अपरत्व ये सामान्य गुण है अथौत्‌ अनेक द्रव्यो मे पये जति है। 
इनमे से परत्व च्रौर अपरत्र को द्ोड़कर बाकी सख्या आदि पोच गुण एेसे 
हैजो कि प्रव्येक द्रव्य मे पाये जाति दहै ज्ञान (बुद्धि), सख, दु ख, इच्छा, 
रष, प्रयत्न ये दै गुण आत्मा ॐ विशेप गुण है । इसके वाद प्रशस्तपाद 
हारा सात गुण-- गुरुत्व, द्वस, स्नेह, सस्कार, धमं चौर अधमं तथा 
शब्द-- जोड़े गये, जिनमे से गुरुखः (मार) प्रथिवी शीर जल मे रहता 
है, श्रवत्व' स्वाभाविक रूप से जल मे शओरोर नैमित्तिक रूप से परथिवी चौर 
तेजस्‌ मे रहता है ; स्नेहः जल मे रहता दै ; (सस्कारः तीन प्रकार काहे, 
अथौत्‌ बेग, स्थितिस्थापक चओरौर भावना, जिनमे से (१) वेग प्रथिवी आदि 
चार श्ररुद्रव्यो मे शओ्रौर मनस्‌ मे, तथा (२) स्थितिस्थापक गुण (जिसके 
कारण चटा श्रादि कोड वस्तु अपनी पदिली स्थिति मे आखा जाती है) केवल 
प्रथिवी मे रहता है श्रौर (३) भावना (जिसके हारा किसी अनुभव की 
फिर स्मरेति होती दै) अत्मा मे रहता दै, श्ौर शब्द्‌ आकाश मे 
रहता दै । 

न गुणं के स्वरूप पर विशेष रूप से ध्यान देने पर पता लगता है 
करि प्रथिवी, जल, तेजस्‌ ्यौर वायु इन चार श्ररुद्रव्यो के क्रमशः विशेष 
गुण गन्ध, रसः, रूप ऋ्रीर स्पशं ; तथा आकाश नामक पोचवें “भूतः का 
विशेष गुण शब्द, ये क्रमश घ्राण, रसना, च्ञ, त्वक्‌ चौर श्रोत्र इन पोच 
इन्द्रियो के विषय है। इस प्रकार पच भूतो मे रहने बलि च्रौर अलग 
अलग पाँच इन्द्रियो से अ्रहण किय जाने वाले ये पोच विरोष गुण कहलाति 
है । परथिवी आदि चार श्मणाुद्रव्यो मे पहिला पिला अगले क विरोष 
गुरणे को भी रखता है अथौत्‌ प्रथिवी मे "गन्धः क सिवाय रस, रूप शौर 
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स्पश भी है, जल मे ^रस' के सिवाय रूप चौर स्पशं भी है, श्रौर तेजस्‌ मे 
रूप के सिवाय स्पशं भी हे, तथा वायु मे केवल स्पर्शः ही विशेप गुण दै | 
सामान्य सात गुणोमेसे, जेसा कि उपर कटा गया है, सख्या, 
परिमाण, प्रथक्स, सयोग श्रौर विभाग ये प्रत्येक द्रव्य मे रहते है । इनमे 
से सख्या एक से लेकर पराद्धं पर्यन्त मानी जाती दै । वस्तुन पराद्धं से 
च्रगि मी सख्या की कल्पना हो सकती दै । "एकत्वः सख्या पदार्थं मे स्थिर 
रूप से रहती है । बह निस्य पटार्थो मे निव्य शौर श्रनित्य पदार्थो मे अनित्य 
मानी जाती दै । परन्तु द्वितः श्रौर उससे च्रगे की सख्याय अभित्य है चौर 
वे पदार्थो मे स्थिरसरूपसे नही रहतीं। वे केवल तीन क्षण रहती है। वे 
वाह्य वस्तु मे द्रष्टा की चपेन्ताबुद्धिः से उतपन्न होती है । अथौन्‌ किन्ही 
दो या च्रधिक वस्तुश्रोमे द्विव रादि सख्याय स्थिररूप से नहीं रहतीं । 
्र्युन उन वस्तु्रो को मिलाकर दोः या अयिकर वस्तु का साथ-साथ 
परत्यत्त करने पर केवल तीन त्तण के लिये द्विख' आदि संख्याय उत्पन्न 
होती है । यह्‌ पदार्थं एक दै" श्रौर यह्‌ पदार्थं एक है" इस प्रकार ढो "एकत्व 
(एक सख्या्नो) का साथ-साथ प्रव्यक्त हदौना दी शपेच्तावुद्धि" कटलाती 
हे । इस ्पेक्ताबुद्धिः से वाह्य पदाथ मे एक नया गुण बाह्यरूपेण अस्तित्व 
रखते वाक्ञा (€ष्€ा18] ०0]6८11४९ १९३111४) द्विः नामक पदा दो 
जाता है। मतुष्य की साधारण बुद्धिं (८०0०7 5९४86) के अनुसार 
यह्‌ सोचा जा सकता है कि ्वित्वः आदि बाह्य बस्तु मे वस्तुरूपेण अस्तित्व 
रखने वाते कोद गुण नहीं प्रत्युत वे द्रष्टा के मानस प्रत्यय (ज्ञान) दी है । 
परन्तु न्याय-वैशेषिक सिद्धान्त मे प्रस्येक वस्तु का, जो दीखती दै, बाह्य 
जगत्‌ मे बस्तुरूम अस्तित्व (०16५11९९ 76811) आवश्यकरूपेण साना 
जाता है । इसलिये शद्विः वाह्यवस्तुरूपेण तीन क्षण के लिये उत्पन्न हो 
= स ~ 
जाता दै, देसी स्याय-वशेपिक शाख की कल्पना है । इसी प्रकार द्वि से 
गे की अन्य सख्याश्मो के विषय मे भी सममभना चाहिये । 
परिमाण चार प्रकार का माना गया दै । अगु (अगु परिमाण); 
महस्व (महत्परिमाण), हखत्व (हृस्व परिमाण) ओर दीेत्व (दीष 
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परिमाण) । इनमे से हखतव चौर दीघेत्व नामक परिमाण श्रणुख चौर 
महत्त्व के साथ साथ रहते है त्रथौत्‌ जर्हो अश्व है बीं हस्वख शौर 
जहो महच्च है बही दीर्घत । इसलिये व्यावहारिक दृष्टि सेढोदही 
परिमाण दै, अरथौत्‌ श्रगु चौर महच्छ। इनमे से ्रगुपरिमाण्‌ 
(अर्व) केवल अरु श्रौर इयशुक शौर मनस्‌ मे रहता है, च्रौर 
महत्परिमाण च्यरणुक से लेकर प्रव्येक द्रव्यमे जो हमारे खनुभव मे आर 
सकता दै, श्रथोत्‌ दौरे से छोटे दृश्यमान कण रौर वडे-बडे पहाड़ ओरौ 
लाखो मील लम्बे च्ाकाश मे स्थित चन्द्र सूयं आदि पिष्डोमे भी 
महत्परिमाण ही रहता है । परन्तु सर्वव्यापक आकाश, काल, दिक्‌ ओर 
त्रात्मा मे परममहः्परिमाण रहता है जिसको विभुपरिमाण भी कहते है! 
देस प्रकार जिस परिमि का हमे परिच्छिन्न या सीमित रूपमे त्रनुभव 
होता है, बह छोटे सेष्टोटाहो या वड़े से बड़ा, महस्परिमाणः कहलाता 
है। परन्तु जो विभुं अपरिच्छिन्न अथौत्‌ सर्वव्यापक परिमाण है जिससे 
बड़ा कोद परिमाणदहो ही नदी सकता, उसे परममहत्पसिमाण कते है, 
जो अकाश आदि चार द्रव्यो मे रहता है। महत्परिमाण ओर परम 
महत्परिमाण दोनो के ल्थि भी एक साधारण शब्द्‌ (महत्परिमाण' दही 
च्रातादहै। इसी प्रकार एेसा छोटा परिमाण जो परिच्छिन्न होते हुये भी 
इतना छोटा हे कि उससे ह्योटा सोचा दी नहीं जा सकता ओर जो हमारे 
गमनुभव मे भी नहीं श्रा सकता, उसे अरएुपरिमाण कहते है, ओर 
जैसा क्रि उपर कहा गथा, बह श्रु, द््यणुक रौर मनस्‌ मे रहता 
है| परिच्छिन्न होने की दृष्टि से यदि (परम-महत्परिमाण को द्ोडकर) 
केवत महत्परिमाण शओ्रौर ्ररुपरिमाण को साथ साथलें तो दोनो के 
लिये ममू्तैपरिमाणः शब्द शाता है । अथोत्‌ विभु" (विभु ्राकाश 
प्रादि मे न रहने बलि) परिच्छिन्न परिमाणमात्र को मृत्तपरिमाण 
(मूत्तत्व) कहा जाता है । 

सख्या ओरौर परिमाण के सिवाय सच द्रव्यो मे रहने वाला तीसरा 
गुण पृथक्त्व दै । प्रसयेक पदाथ दूसरे से प्रथक्‌ प्रतीत होता है । अतएव 
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एक पदार्थं की दूसरे से प्रथक्त्व प्रतीति छ कारण प्रत्येक पदार्थं मे रहने 
बाला प्रथक्लवः नामक गुण होना चाहिये । यह शङ्का दय सकती है कि 
यह काम अन्योन्यामाव से भी चल सकता है । क्योकि “अन्योन्याभावः 
मी श्वट मे पट कां श्रावः श्रथोत्‌ “वट अर पट एक व्यक्ति नदीः इस 
प्रकार प्रतीत दोतादै ओौर एक पदाथ को दूसरे पदाथ से पृथक्‌ करता 
है । परन्तु अन्योन्याभावः सरे जो प्रतीति होती है वह चमावात्मकः हे । 
यों परथक्त्वः गुण के द्वारा एक पदां से दृस्तरे पदाथं के अलग होने 
करी प्रतीति 'मावरूपः होती है इसलिये “अन्योन्याभावः से अतिरिक्त प्रथक्त्व 
गुण मानना पडता दै । 

सव द्रव्यो मे रहने बले पोच गुणोमे से वाकी दो गुण (सयोग 
दौर “विभागः है । जिन वो द्रव्यो का-- उदाहरणार्थं पुरुप च्रौर दण्ड 
का- सयोग होता दै, उन दोनो द्रव्यो मे एक ही सयोग एक साथ रहता 
दहै अथौत्‌ पुरुष शरीर दण्ड मे रहने बाला सयोग एक गुणदहै । दो विभु 
(सर्वव्यापक) द्रव्यो मे, नेसे काल श्रौर दिक्‌ मे, (साधारणतया) संयोग 
नही माना जाता, परन्तु किसी परिच्छिन्न (मूत्त) द्रव्यका किसी विसु द्रव्य 
सेभी सयोग हो सकता है। क्योकि सयोग का स्वभाव दहीदहै कि बह 
अव्याप्यवृत्ति गुण है अ्रथौत्‌ जिन द्रव्यो का सयोग होता है बह उन द्रव्यो 
को पूर्णतया व्याप्त नहीं करता, प्रदयुत उसके एक देश मे रहता है । 
इसलिये “आकाश-दर्ड' का सयोग आकाश के एक देशसे दही रहेगान कि 
सम्पूणं अकाश मे , श्रौर उसी प्रकार दण्डके भी एक दही देश मे रहेगा । 
इसी प्रकार "विभागः भी ठेसा गुण है जो श्रकेला दी, स्वय एक होता हुश्मा 
भी, दो द्रव्यो मे साथ साथ रहता दै । "विभागः "सयोग पूवक ही होता दै, 
छ्मथीत्‌ सयोग के वाढ ही होता है क्योकि जव तक पिले सयोग न हौ 
तव तक विभागः सोचा दही नहीं जा सक्ता । यह्‌ वात भी समम लेनी 
चाहिये कि विभाग सयोग के शभावः का नाम नहीं है प्रत्युत भावरूप 
एकं स्वतन्त्र गुण है । 

जेसा कि उपर कहा गयां कि सख्या, परिमाण, परथक्त्व, संयोग 
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ओर विभाग ये पोच रेस सामान्य गुण है जो समी द्रव्यो में रहते है । 
इनके सिवाय "र्वः अर “अपरत्व' भी सामान्य गुण है जो अनेक द्रव्यो 
मे रहते टै, परन्तु सव द्रव्यो मे नहीं रहते । परत्व श्नौर अपरत्व दो प्रकार ॐ 
होते है : एक देशिक (दिक्‌ सम्बन्धी) "परत्व शरीर (खपरत्वः तथा दूसरा 
कालिक (काल सम्बन्धी) । ये दोनो प्रकार के परत्व चौर अपरत्व स्थिर 
रूप से किसी द्रव्य मे नही रहते, प्रस्युत श्रपेत्ताबुद्धिः से किसी द्रव्य मे 
उतपन्न होते है श्रौर शपेक्ञावुद्धि क नाश से इनका नाश हौ जाता है। 
इनमे से देशिक परत्व श्रौर अपरत्र प्रत्येक मूत्त द्रव्य मे अथौत्‌ 
चरण र महसरिमाण बलि सव द्रव्यो मे रहता दै। श्रौर कालिक 
परत्वापरत्व प्रत्येक जन्यः उन्न हुये पदार्थं मे रहना है । देशिक 
परत्वापरस्व के उत्पन्न होने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है ; उदाहरणा, 
"पटना से लेकर काशी तकः वीच में मूत्त पदार्थो के सयोग कम होति 
है श्रौर पेक्षया भटनासे प्रयाग तकः, वीच के मूत्तं पदार्थो क 
सयोग श्रथिक होगे । इसलिये यह्‌ ज्ञान होता हे कि पटना से प्रयाग, 
काशी की अपेता, मूत्त पदार्थो के अधिकतर सयोगो के व्यवधान से युक्त 
हे" । यदी ज्ञान श्पे्तावुद्धि कहलाता है । इस अपेन्ताबुद्धि से प्रयाग मे 
“प्रत्वः नामक गुण उसन्न हो जाना है । इसी प्रकार पटना से काशी, 
प्रयाग की ये्ता, अल्पतर मूत्त पदार्थो के सयोगो से व्यवहित है इस 
प्रकार की अयेक्तावुद्धि से काशी मे (परस्वः नामकं गुण उन्न हो जाता 
हे। परन्तु अधिकतर श्योर अल्पतर मृत्तः पदार्थो के सयोगो से व्यवहित 
होने का अर्थं यह्‌ है कि अधिकतर या अल्पतर सयोगो का सम्बन्ध प्रयाग 
च्ौर काशी से हो । बह सम्बन्ध साधारणतया सम्भव नहीं, इसलिये उसी 
सम्बन्ध को स्थापित करने वाला पदार्थं दिष्‌ है जो कि विभुं अथोत्‌ 
सर्वव्यापक है । ये परत्व चर अपरत्व गुण अपेक्ञाबुद्धि के नाश से नष्ट 
हो जाति है । इसी प्रकार जव हम कहते है कि श्रेवदत्त यज्ञदत्त की अयपेक्ला 
वडा है या ध्यज्ञदत्त देवदत्त की अपेता छोटा हैः तो इसका अथं यह है कि 
देवदत्त मे कालिक परत" गुर दै चर यज्ञदत्त मे “कालिक ्परस्व' गुण 
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हे । यो “यज्ञद त की चपेक्ञा देवदत्त का अधिकतर सूय के परिखन्दो (सूर्यं 
की गति) से सम्बन्ध हैः इस श्पेक्तावुद्धि से देवदत्त मे कालिक परखः, 
रौर देवदत्त की श्पेक्ला यज्ञदत्त का न्यूनतर सूयं की गति से सम्बन्ध दै", 
दरस अपेत्तावुद्धि से यज्ञदत्त मे “कालिक अपरत्व" उत्पन्न होता है । यह्‌ कहा 
जा सकता है किसूयैकी गति तो सूयं मे रहती हैः उस से यज्ञदत्त या 
देवदत्त का सम्बन्व किस प्रकार होगा, इसक्रा उत्तर यही है कि काले" 
पदार्थं ही इसलिये माना जाता है कि बह ससार के प्रस्येक पदां का सूर 
क परिखन्दो (सूय की गति) से सम्बन्ध करा दे । 

ससे गे > हे गुणए-~- ज्ञान, संख, दुख, इच्छा, देप ओर प्रयत्न, 
द्मात्मा के विशेष गुण द । ये द्धे गुण जीवात्मा मे रहते है । डश्वर भी एक 
विशेष प्रकार का ्रा्मा ही दै। उसमे ज्ञान, इच्छा मौर यत्नये तीन गुण 
माने जति है, ्रथौत्‌ सुख, दु ख चौर देप ये गुण नदीं माने जाते, क्योकि 
स्पष्टत ये जीवसे दी सम्बन्व रखते दै । मोक कौ अवस्थामे जीवात्मा मे 
भी इन समी विशे गुणो का अभाव हौ जाता दै । 

दून १७ गुणो के साय प्रशस्तपाद द्वारा जोड हये सात गुणो- 
गुरुत्व, द्रवत्व, स्नेह, सस्कार, धमं श्रीर्‌ त्रम चौर शब्द-- का स्वरूप 
द्रौर बे कहँ कँ रहते है, यद पिले दी बताया जा चुक्रा दै । 

०४-- ज्ञान के विभाग 


प्रास्मा के इच्छा च्रादि है विशेपगुणोमेज्ञान दी मुख्य दै) 
उसका दर्शन-शासर मे, विशेपकर दर्शन-शास्त्र के ज्ञान-सिद्धान्त (©7"8- 
1610010) प्रकरण से, विशेष रूप से निरूपण क्रिया जाता है । प्रथमत 
ज्ञान दो प्रकार का है, एक “अनुभवः, श्मौर्‌ द्वितीय स्मरतिः । खनुभव हो 
प्रकार का द्योता दै, एक यथाथ, द्वितीय अयथाथे । यथाथोनुभव प्रत्यन्त, 
उपमान, अनुमान शौर शब्द्‌, इन चार प्रमाणे द्वारा होता है । (जने हूये 
काफिरसेज्ञान होना ही स्मरति है (ज्ञाततविषयक ज्ञान स्मृतिः, यह्‌ स्यति 
का लक्षण किया गया है) । परन्तु च्नुभवे का लक्तण स्खति के हात किया 
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जाता दहै कि स्फरति से भिन्न ज्ञान का नाम अनुभव दैः इस प्रकार अनुमब 
का स्वरूपसूचक कोई लच्ण नहीं है ; परन्तु मीमांसको ने यह माना दै 
कि न्येज्ञान का नाम दही अनुभव दैः अथोत्‌ प्रव्यक्त रादि चार प्रमाणो 
से हमको कोद नया ज्ञान उत्पन्न होता है, चौर स्मरति मे कोद नया ज्ञान 
उतपन्न नहीं होता प्रत्युत जाने हुये को ही फिर से जाना जाता है । नैयायिक 
अनुभव के इस लक्तण को किं वह नया ज्ञान हैः स्वीकार नदी करते 
क्योकि उनके मत मे यदि चज्लुसे हम लगातार चट को देखते रहँ तो घट 
का वार-वार ज्ञान होना, यद्यपि कोद नया ज्ञानन होगा तथापि बह 
च्रनुमव ही माना जायगा । चार्‌ प्रकार के चअनुभवो मे प्रव्यक्त चथोत्‌ 
इन्द्रियो से हेते बाला अनुभव (सान्ञात्कारी अनुभवः कटलाता है 
क्योकि इन्द्रियो से हमे जो ज्ञान होता दै बह सा्ञात्‌ रूप से (011९011) 
वस्तु का ज्ञान होता दै । शेप तीन प्रमाणोसे जो ज्ञान होता दै, वह नया 
ज्ञान होते से स्परृत्ति से भिन्न प्रकार काज्ञान हे परन्तु वह ज्ञान साक्ञात्‌ 
ज्ञान नहीं । इन चारो प्रमाणो मे से प्रव्यत्त प्रमाण दशन-शास््र के लिये 
बहुत मह्त्वपूं है । शेष तीन प्रमाणो मे से अनुमान प्रमाण तकशा 
या 1.०1 का बिपय है । उपमान प्रमाण जो केवल न्याय-उशेपिकि मे दी 
माना गया है वह भी अनुमान से दी मिलता दलता दै; तथा शब्द 
प्रमाण वाक्यविज्ञान से सम्बन्ध रखता है । 

स्मृति के विषय मे यह्‌ कहा गया दै कि बह जाने हुये का फ़िर से 
ञान है । प्रव्थेक श्ननुभव के वाद उस अनुभव से उन्न हुच्ा एक संस्कार 
हमारी चास्मा के अन्दर रह जाता ह । यह्‌ सस्कार एक प्रकार से सुप्त 
मवस्था का ज्ञान हे, परन्तु जव सस्कार को जगाने वाला कोड सहकारी 
मिलता ३ तो बह सुप्त सर्कार ही जाग्रत अवस्था मे श्राकर स्मृति को 
उत्पन्न करता है । इस प्रकार "जाने हये के पुनज्ञौनः को स्मरति कहते है । 

०५-- ज्ञान की यथार्थता 


उपर यह्‌ कहा गया है कि अनुभव दो प्रकार का होता दै एक 
यथार्थं च्मौर दृखया अयथार्थ । अयथाथं ज्ञान तीन प्रकार का माना जाता 
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है-- (1) सशय, (11) भ्रम, च्मौर (112) तक । इनमे से भरम तो चनया 
है ही । सशयात्मक ज्ञान भी यथार्थं माना जाता है क्योकि उसमे णक 
निश्चित वस्तुमे दो प्रकार की कोटि (श्रथौत्‌ "यह खम्भादहैया आदमी) 
दोती है रौर तकं मे किसी वस्तु के स्वरूप के विपय मे उहापोह होने से 
छनि्वय होता दै इसलिये बह भी अथथार्थं ज्ञान दै । 

न्याय-वेशेपिक के च्नुसार अनुभव यथार्थं चौर श्रयथार्थं लेनो 
प्रकार का होता है । इसलिये जव हमे कों अनुभव होता है तो अनुभव होने 
के साथ दही यह नहीं कडा जा सकना करि वह्‌ च्रनुभव यथार्थंदै या 
अयथा्थं । उसकी यथार्थता च्रथोत्‌ प्रामास्य अथां अयथार्थना अथीन्‌ 
प्रामास्य दोनो का पता वाद मे चलता है। थदि उस जान के वाद्‌ 
हमारी प्रवृत्ति समर्थं अथौन्‌ फलवती होती है, उदाहरणार्थं पानी के जान 
के उपरान्त यदि हमे प्यास बुकाने बाला पानी प्रप्रदो जातादै तो उस 
ज्ञान की यथार्थत्ता का च्रनुमान दो जाता है अन्यथा अयथाथेता का । प्रत्यक्ष 
सव प्रमाणो मे मुख्य दै, यहो तक कि जो बात प्रत्यत्त सिद्ध हो उसमे 
अनुमान करने बाला हेतु वाधित होता दै, परन्तु इसके साथ ही यह भी 
ध्यान रखना चाहिये कि न्याय-वेरेपिक के श्चनुसार प्रव्यक्त का प्रामास्य 
्रनुमान से स्थापित द्योता दै। श्नुभव के प्रामासय ओर ्नप्रामास्य के 
स्वत" रौर परतः होने के विपय मे भारतीय दशन सम्प्रदायो मे परस्पर 
यिन्न भिन्न मत पाये जाति है । न्याय-वेशेपिक के अनुसार ज्ञान का प्रामाण्य 
रौर च्रप्रासाण्य दोनो दी परत होते दै, श्रथौत्‌ नतो ज्ञान के साथ उसक्रा 
प्रामास्य लगा है च्रौर न अप्रामास्य, अपितु परतः अथोत्‌ क्रिसी अन्य 
प्रमाण से ज्ञान के प्रामास्यया श्प्रामास्य का निश्चय होता ह। 
मीमांसक ज्ञान का प्रामास्य खत मानता दै अथौत्‌ ज्ञान अपने रूपमे 
सदा यथार्थं दी होता है, उसकी अयथार्था किसी विशेष कारण सेदी 
सिद्ध होती है; (देखो प्रथम भाग परिच्छेद २५: मीमांसाका ज्ञान 
सिद्धान्त) । इस प्रकार मीमांसक क अनुसार ज्ञान का प्रामास्य खत. है 
त्नौर श्नप्रामास्य परतः । वीद्ध का सिद्धान्त मीमांसा के सिद्धान्त से ठीक 
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विपरीत है, उसके श्चनुसार ज्ञान स्वमावत च्प्रामाणिक शौर भ्रमपूरं 
दयता है, उसकी यथार्थता वाद मे सिद्ध होती है । यदि उससे अर्थक्रिया 
कारी वस्तु प्राप्रहौ जाती हैतो उते हम यथार्थं कहते है अन्यथा 
अयथार्थ ।` जेन दर्शन श्रपने अनेकान्तवाद्‌ के अनुसार यदह मानते हि करि 
ज्ञान का स्वरूपत. दी प्रामाण्य शओ्रौर अ्प्रामाख्य दोनो दी हो सक्ते है 
अथौत्‌ एक दही ज्ञान एक दृष्टि ते श्रमाणः च्रौर दूसरी दृष्टि से श्चप्रमाण' 
हो सकता है । उपयु ्त चारो दर्शनो के सिद्धान्त तुलनात्मक रूप से निम्न 
प्रकार दिये ज्ञा सकते है - 

न्याय-वेशेपिक-- प्रामास्यम्‌ , च्रप्रामास्यं परतः । 

पूवेमीमासा-- प्रामाण्य स्वत , चप्रामास्य परत । 

वौद्- प्रामाण्य स्वत्तः, प्रामास्यं परत. । 

जेन-- प्रामास्यम्‌ च्रम्रामास्य स्वत. । 

ज्ञान की यथाथेता के प्रष्नके साथ दही भ्रम के तिपय मे प्रस्येक 
भारतीय दर्शन का अपना त्रलग सिद्धान्त है । न्याय-बेरोपिक ऊ च्रनुसार 
जव हमे शुक्ति (सीपी) मे रजत (चांदी) का भ्रम होता है तो यह्‌ 'विपरीत- 
ज्ञानः है । इसको "विपरीतख्यातिः या न्यथाख्यातिः कहते हे । नैयायिको 
के लिये यह्‌ स्वाभाविक है कि वे विपरीतख्याति को मानें क्योकि उनके 
अनुसार यथाथ श्रौर अयथार्थ दोनो प्रकारके ज्ञन हो सकते है। परन्तु 
मीमांसक प्रभाकर, जो ज्ञान क्रा खत. प्रामाण्य मानता है, क अनुसार ज्ञान 
के अयथाथं होने का प्रश्न ही नदीं होता, इसलिये उसके अनुसार कभी भी 
विप्रीतख्याति नदी हो सकती । फिर भरम किस प्रकार होता है ? इसका 
उत्तर उसने अख्यातिवाद्‌ के द्वारा दिया है जिसका निरूपण (प्रथम भाग 
परिच्छेद २५ : मीमांसक के ज्ञान सिद्धान्त) किया जा चुका है, शौर वहीं 
न्याय-वेशेषिक के सिद्धान्त के साथ उसकी तुलना भी की गई है । 

($ चार्‌ प्रकार के ग्रमाण॒ 


ज्ञान के साथ प्रमाण कितने प्रकारके है इस विषय से भी प्रत्येकं 
शचेरषात्स्क ; बुदिस्ट ललोजिक, जित्द्‌ १, प० ४5 
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भारतीय दशन का अपना अलग-अलग मत है । उन मनो को सक्तेपत निन्र 
प्रकार से दिखाया जा सकना है - 


चावोक प्रत्यत णक प्रमाण) 
भ क मौ ९ 
वौद्ध शौर बशेपिक प्रव्यक्त शरीर अनुमान (ले प्रमाण) 
सास्य उपयु त दोनो तथा शब्द (लीन प्रमाण) 
न्याय उपयु क्तं तीनो अर उपमान (चार प्रमाण) 
प्रनाकर मीमांसा उपयुप चार श्रौर च्रथौपत्ति (पोच प्रमाण) 
कुमारि मीमांसा उपयुच्त पांच तथा च्रमाव प्रसण द्धै प्रमाण) 
(~ षर ने 9 ¢ 
पौराणिक उपयु क्त 2 तथा समव खर एेतिद्य (माह प्रमाण) 


अपर के विवर्ण सरे यह स्पष्टहै कि इम विपये न्याय श्रौर 
वरोपिक मे भी मतमेद्‌ था । वैरोपिक वौदध के समान दी केवल ढो प्रमाण, 
प्रव्यक्त शौर श्नुमान मानता है परन्तु न्यायवे दनो तथा उपमान श्रौ 
शब्द, इस प्रकार चार प्रमाण मानता है! सम्मिलित न्याय-वेापिक 
सम्प्रदाय मे चार प्रमाण माने गये क्योकि सम्मिलित सम्प्रदाय मे जरह 
पदार्थो की दार्शनिक प्रक्रिया वेरोषिकसे ली गै, वरहो प्रामाण्यवाद्‌ न्याय 
कामाना गया) एक छर बात भी ध्यान ठन योम्य दै, प्राचीन काल मे 
दौद्धो क समान दी न्याय-वेजेपिक सम्प्रदाय मे भी भ्रमाः (खथौन्‌ ज्ञान 
के साधन) श्यौर श्रमितिः (च्रथौत्‌ प्रमाण से उत्पत येने बलि ज्ञान) मे कों 
न्तर नहीं किया गया था", परन्तु वाद्‌ सँ न्याय-वेेपिक सम्प्रदाय मे उन 
दोनो मे वड़े आग्रहपूवेक अन्तर किया गया । श्रमाः या प्रमितिः ज्ञान का 
नाम है ओर श्रमाणः उस ज्ञान का साघन है| चाते प्रमाणो मसे 

1 यदि न्याय-चूत्र के प्रत्यत्त के लत्तय॒ को देखा जाय (जिस्षमे क्य 
गया है कि हृद्धिय चरथं फे सनिकपं से उत्पत हुता न्नान प्रत्यत हः) तो 
वृह ल्त प्रत्यन्त प्रमाण च्रर प्रत्यक प्रमा (परत्यत्त ज्ञान) दोनों का 
ही हं । 

2 प्रमार॒ शब्द (करणु (साधन) अथं बाले ल्युट्‌" प्रत्यय से 
वनता है अर्थात्‌ प्रमीयते अनेन तत्रमारुमूः रथात्‌ चिते प्रमा या प्रमिति 
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प्रत्यत्त शब्द प्रमाण ओर प्रमिति दोनोके कलिय ही आता है परन्तु रेप 
तीनो के विपय मे प्रमाणो का नाम अनुमान, उपमान श्रौर शच्छ प्रमाण 
रौर प्रमिति के लिये क्रमश. श्रनुमिति, उपमिति श्रौर शाब्दी परमाये 
शब्द्‌ आति है । 

इन चायो प्रमाणो मे से प्रव्यक्त का दर्शन-शास्र के सिद्धान्तो से, 
विशोषकर बाह्यार्थवाद्‌ (1211570) की स्थापना से, विशेष सम्बन्ध है , 
इसलिये उसको ङु अधिक विशद्‌ रूप मे अने दिखाया जायगा । शेष 
तीन प्रमाणो का वणेन संक्ेपत. यदहो करिया जाता दै । 


छरनुमान : पर्व॑त मे धूम को देखकर हि का ज्ञान होता दै, यदं 
अनुमान प्रमाण से होने बाली अनुमिति का प्रसिद्ध दृष्टान्त है| पर्व॑त 
मे धूमको देखने पर हमको स्मरण होतादहै कि धूम श्यौर वहिका 
नियतसाहचर्यं (व्याप्रि) है, अथौत्‌ जो जहां धूम होता है, बर्हो वदो बहि 
होनी दै। इस व्याप्निके स्मरण के बाद हम इस व्याप्िसे विशिष्ट 
(१५६12९१) धूम को इस प्रकार देखते है कि वहि के साथ व्याप्नि रखने 
वाल्ला धूम इस पवत मे है (वह्धिव्याप्यधूमवान्‌ पंत ) । इस प्रकार 
व्याप्निविशिष्ट धूमकेज्ञानकोदही परामशः कहते दहै श्रौर परामश का 
नाम ही श्रनुमान है। उपयुक्त प्रकार के परामशं चअथोत्‌ अनुमान से 
(पर्व॑त मे वह्वि हैः इस प्रकार की श्रनुमिति दो जाती है । उक्त अनुमान 
को (सवाथानुमानः कहते है अथौत्‌ जो अनुमान पने लिये हो । परन्तु 
जो ्रनुमान दृसरो के लिये किया जाय उसे परार्थानुमान कहते है अर 
उसमे निम्न प्रकार क पोच वाक्य बोले जाति है, जिन्हे अनुमान के पोच 
वयव (पञ्चावयव) कहते दहै - 

(1) प्रतिज्ञा- पव॑त वहि वाला है, 

(1) हेतु-- धूम वाला होने से, 
ह्ये बह प्रमा हे। इस्त प्रकार श्रमाः साधन हे ओर श्रमितिः उसका 
फ़ल हे | 


( १५५ 


(111) उदाहरणए-- जदो जदं धूम होना दै वदँ वर्धो बहि दोनी 
है जेते रसोदैघर मे, 

(19) उपनय-- यह्‌ पवेत बह्िव्याप्य धूम बाला है, 

(४) निगमन-- इसलिये यह्‌ पंत बह्व बाज्ना है । 

पाश्चा्य तकंशाख (1.0£1५) मे ्रनुमान के श्रवयव निम्न तीन 
प्रकार से तीन वाक्य होते है - 

(2) मेजर प्रेमिस (१०]०२ ९15९) सव सुप्य मस्एवसमी है, 

(11) माईनर प्रेमिस (1707 [7€0115) सुकरात मी मनुष्य है, 

(111) परिणाम (८०००1७००) इसलिए, सुकरात भी मरणम दै । 

ध्यानपूवेक देखने से प्रतीत होगा कि पाश्चात्य तकंशाख (10४1९) 
के तीन वाक्य न्याय-प्ञ्चावयव-वाक्य के पिद्धले तीन अवयवो, अथौत्‌ 
तीसरे, चौथे, पोचवे अवयव-वाक्यो से मिलते जुलते है । 

उपमान : जव एक मनुष्य, जिसने नीलगाय कभी नहीं देखी 
जगल मे रहने बालि मनुष्य से सुनता है कि गाय के सदश नीलगाय होती 
हे, शौर फिर बह जगल से जाकर गायके सदश एक पशु को रेखता दै 
रौर उसको ज्ञान ताहे किसी का नाम नीलगायदहै, तो इसी ज्ञानको 
उपमिति कहते है । उपमिति का खर्प है 'सनज्ञा-सन्ि-सम्बन्व-ग्रतिपत्तिः 
अरथोत्‌ सज्ञा (नीलगायः शब्द्‌ रौर सज्ञी (जगल मे देखा हा वह्‌ पशु, 
इन दोनो के सम्बन्ध की प्रतीतिः होना दी उपमिति दै। श्रौर उपमान 
प्रमाण का खरूप है, जगल मे गाय के सदृश पशु को देखना, जिसके 
साथ जंगल मे रहने बाले आदमी के इस वाक्य कास्मरणभीहोरदादहो 
कर नीलगाय गाय के सदश हती है । 

शब्द्‌ प्रमाणा. जव हम किसी प्रामाणिक आप्र पुरुप से कोद बात 
सनते है, चौर यदि वह्‌ पुरुप वस्तुतः प्रामाणिक दै, तो उसका वाक्य 
अवश्य यथार्थं होगा श्रौर उससे हमे यथाथौनुभव होगा, जिसे शाब्दी 
प्रमा या प्रमिति कहते है च्मौर आप्र पुरुष का बाय शब्द्‌ प्रमाण होगा । 

जेसा कि उपर कहा जा चुक्राहै, यद्‌ तीनो प्रमाण दशेनशास््रसे 
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विशेष सम्बन्ध र्हः रखते । इनमे से च्रनुमान चौर उपमान तकशा 
(.08)५) से सम्बन्य रखते है श्यौर शब्द प्रमाण वाक्यविज्ञान से। 
दसत्तिये इन प्रमाणो का निरूपण यदहो सत्तेपत फिया गया है । 
०७-- प्रत्यत प्रमाण 

प्रत्यत्त का लक्षण गोतम ने यह कियाथा जो ज्ञान इन्द्रिय शौर 
अथं के सिक से उसश्न हो, जिस ज्ञान की उत्पत्ति मे शब्द का उपयोग 
न हयो तथा जो श्रमरहित चौर निश्चयात्मक हयः: । नवीन नैयायिको ते इस 
लक्तण को सन्तेप मै इतना ही कर दिया कि इदद्ध्िय-जन्य ज्ञान प्रत्यत्त दै । 
गद्धेश ने प्रत्यत का एक नया ही लक्तणए किया किं वहु ज्ञान प्रस्यत्त है 
जिसमे कोद दसय ज्ञान करण या साधन न हो ज्ञानाकरणएक ज्ञान 
प्रत्यक्तम्‌) । इसके अनुमार्‌ प्रव्यक्त ही केवल एेसा ज्ञान दहै, जिसमे कोड 
दूसरा ज्ञान करण या सावन नहीं वनता, क्योकि अनुमिति मे व्याप्नि-नान, 
उपमिति मे सादश्य-ज्ञान, च्रौर शाव्-वोध मे पदज्ञान तथा स्पृत्तिमे 
अनुभव करण द्योता है । यह्‌ स्पष्ट ही है कि यह ल्तण प्रमाण चौर प्रमा 
मे मेद कयि विनादही क्रिय गये है च्रौर यदि मेद्‌ किया जाय तो इन्दे 
प्रतयक्त प्रमा का ही लक्षण कहना उचित होगा । 

सविकल्पक श्रौर नितिकल्पक : न्याय-वेरोषिक मे प्रत्यन्त दो प्रकार 
कामाना जाता दै, () निर्धिकल्पक चौर (11) सविकल्पक । प्य घट दैः 
इस प्रकार का ज्ञान सविकल्पक प्रव्यक्त माना जाता है । सविकल्पक प्रत्यत 
मे किसी वस्तु के चिपय मे कुं कहा जाता है अथोन्‌ उद्देश्य के साथ 
विधेय को जोड़ा जाता है । यह्‌ घट है" इसका च्रथे यह्‌ है कि यह्‌ वस्तु 
शधटत्वः जाति से युक्तं दै । यँ पर "यहु वस्तुः उद्देश्य है शौर श्वटत्व 
जातिः विधेय है 1 इस प्रकार यह ज्ञान 'विरोष्यविशेषणभावयुक्तः दै, 
जिसमे यह्‌ वस्तुः (वट) विशेष्य दै मौर “वटः विशेषण दै । विशेष्य 
विशेषणभावयुक्तं ज्ञान को दी न्याय की मावा मे (सप्रकारकः अथौत्‌ 


1 (्द्धिया्थ॑सचिकर्षोतयन्नं ज्ञानमग्यपदेश्यमव्यमिचारि व्यवसताया- 
त्मकं प्रत्यक्तम्‌" न्याय चूर ९-९-&. 
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विशेषण सहित (प्रकार = विशेषण) ज्ञान कहते टै । पाश्चात्य ज्ञाननिद्धान्त- 
शास्त्र (1516०1०१) से मी ज्ञान को उहश्यश्चौर विधेय (ऽप४} वत 
2110 {16016816} एव वाक्य ([प९६€1) कृपे है | ब्रव्यक् ज्ञात 
का एक प्रकार से श्रत्यक्ताःमक-ज्ञान-वाक्यः (67061११6 ]प्वह्पटप) 
कह सक्ते दै । न्याय-बेशैपिक मे जो ऊपर सविकल्पक का निनय श्रिया 
गया है, बह मी लगभग पाश्चात्य ज्ञानसि द्वान्त के उपयु त्तं निरूपण के 
समानदी दै। 
न्याय-वेशेपिक मे यह्‌ माना गयादहै कि सविकल्पक ज्ञान से पूर्व 
निबिकल्पक ज्ञान का होना श्रापश्यक दै। सविक्रल्पक ज्ञान धवियेभ्य- 
विशेपण-ज्ञानपूवंकः होता है, उससे पूवं यह्‌ च्मावश्यक्र है करि हमको विनेष्य्‌ 
रौर विशेषण का ज्ञान हो जैसे श्यह्‌ दण्ड बाज्ञा पुरू दैः इम ज्ञानसे पूर 
दण्डः शौर पुरुपः का ज्ञान श्मावश्यक है, इसतिये ध्यह घट हे' इस ज्ञान 
से पूर्वं घटः रौर वटतः का श्मलग अलग (विशकलिन) ज्ञान स्राषश्यक्र 
है, जिसमे घट ओर घटत्व का अलग श्रलग ज्ञान हो, परन्तु उन दोनो 
ज्ञानो से विशेष्य-विरोपण-माव न हो । उसी ज्ञान को निर्विकल्पक प्रव्यक्त 
कहते है! यह निर्विकल्पक प्रत्यन्त अनीद्िय होता दै अथौन्‌ उस 
निर्विकल्पक प्रत्यत्त का हमे अनुव्यवसाय या मानसगप्ररवत्त तेही होना । इस 
प्रकार न्याय-बेशेषिक के च्रनुसार -- 
(3) प्रथम हमे निर्विकल्पक ज्ञान होना है, जिम घट श्मौर्‌ घटत्व 
का अलग अलग शिदोष्यविशेपएमाघरदिनः ज्ञान दोता दै । 
(11) इसके वाद्‌ ध्यह॒ घट हे इस प्रकार का सविकल्पक ज्ञान दोना 
है, जिसमे शवरः शौर श्वटस्व' मे वविेष्यविशेएमावः होता है । 
(111) इसके वाद्‌ हमे सविकल्पक ज्ञान का मानस प्रव्यक्त या 
अनुव्यव्रसाय इस रूपमे होना दै कि भरे घट दो जानता हः । 
न्द्रियों का वम्तुग्राप्यप्रकाशक्ारित्व न्याय-वशेपिक के अनुसार हमे 
किसी बस्तु का ज्ञान सान्तात्‌ रूप से दयता दै, जिसका अथं यह है कि हमारे 
चनौर बस्तु के वीच मे कों ज्ञानसम्बन्धी आक्रार नहीं है, कि जिससे उस 
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वस्तु का ज्ञान दयता हो! न्याय-वेशेपिक इस वात पर जोर देना है कि 
हमाय ज्ञान निराकारदै श्रौ ज्ञानमे जो करार भासताहे, वहज्ञानका 
नही है, अपितु वस्तुकादहीदै। जरो तकज्ञान का प्रश्न दहै ्वटज्ञान मौर 
"पटज्ञानः मे कोद्र अन्तर नदी है। जो करुद्धं अन्तर दै, वह्‌ श्वट' श्रौर "पटः 
वस्तुश्रो कादी है,जो हमारे ज्ञान मे साक्तात्‌ रूप से भास रदीहै। 
प्रतयच्त मे वस्तु क साक्तात्‌ दीने की दृष्टि से दी न्याय-बेशेपिक यह मानता 
दे कि ब्त की कोड कृति हमारी आत्मा तक्र नदी प्हुचती प्रत्युत 
हमारी इन्द्रियो वस्तु-देश मे पहुंच कर उस वस्तु को वही प्रकाशित करती 
हे (इन्द्रियाणां वर्तु प्राप्य प्रकाशकारित्वनियम ) । जव मै घट को देखता 
ह तो मेरे च्ल की किरण घट-प्रदेश मे पहूचकर दी उसका साक्तात्‌ 
करती है। इन्द्रियो के वस्तुश्मो को प्राप्त करके प्रकाशित करने कै इस 
सिद्धान्त कौ ज्ेकर न्याय का बौद्धो से वहूत्त विवाद चला, वे इस सिद्धान्त 
को नहीं मानवे थे। 

के ग्रक्ार फ प्रन्निक्रषं : उपयुक्तं सिद्धान्त से यह्‌ भी खा जाता 
हकर हमे जिस वस्तु का साक्तात्‌ होतादे, हमारी इन्द्रिय का उस वस्तुसे 
सम्बन्ध होना चाहिये । न्याय-वेेषिक क अनुसार केवल “वटः द्रत्य का 
ही प्रव्यक्त नदी ह्येता, प्रत्युत घट मे रहने बलि गुण, कमे चीर घटत्व 
जाति का भी प्रत्यत्त होता हे । इतना ही नही प्रव्युत गुण ओर कमं मे 
रहने वाली शगुणत्वः रौर कमतः जाति का भी प्रव्यक्त होता है । इसलिये 
इन्द्रिय शौर श्र्थं (वस्तु) क सम्बन्ध (जिसे सन्निकरपं कहते है) का स्वरूप 
स्पष्ट रूप से निश्चित किया गया । जव हमको चकु से घट का प्रत्यत 
होता हैतो घट श्रौर इन्द्रिय दोनो द्रव्य है, उनक्रा सम्बन्ध या सन्निकषं 
"सयोग रूपः होता है । परन्तु जव हमे घट के गुण, कम या घटत्व जाति 
का प्रत्यक्त होता है, तो सन्निकर्षं “सयुक्तसमवायः रूप होता है, क्योकि 
इन्दरिय-सयुक्त चट मे गुण, क्म अर जाति का समवाय है 1 जव हमे घट 
मे रहने बल्ञे गुण, रूप या स्पशं मे रूपत्व चौर स्पशंत्व जाति का प्रत्यक्ञ 
होतादहै, तो वद्यो सन्निकषे का खरूप शंयुक्तसमवेतसमवायः माना 
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जाता है । क्योकि इन्टिय सयुक्त घट दै, उसमे समवेन रूप श्रौर स्पशं 
पौर उनमे छूपत्व' चौर शर्ध॑ः जानि का समवाय दै । परन्तु जव 
हमे श्रोत्र से शव्द काज्ञनदहोनादै, तो कान के गोलक से ऋअवचिदन्न 
अआकाशकादी नाम श्रोत्रहै ओर आकाश मे शब्द गुण समवाय सम्बन्व 
से रहता दै । इसलिये वरह सन्निक्पं का स्वरूप (समवाय' दै । ओर जव 
शब्द मे शबव्दत्व' जाति का प्रत्यन्त होता है, तो वरदो सन्तिकपं का स्वरूप 
समवेतसमवायः दहै, क्योकि श्रोत्र मे ससवेन शब्द है श्मौर उसमे 
शब्दत्व जाति का समवायहै। जवहमकोषटमेस्य के समव्रायकाया 
भूतक्त मे घट के भाव का प्रव्यक्त होतादहे, नो समवाय अर अभाव के 
साथ इद्धिय का सम्वन्व कथाह ? यह खष्ट है कि समवाय श्मौर अभाव 
अपने धिकरण मे सयोग या समवाय नामकं सम्बन्य से नही रहने प्रव्युन 
स्वरूप सम्बन्ध से ही रहते है । इमल्यि समवाय को, या भूतल मे 
घटाभाव” इस स्थल पर “वटामाव' को भूतल का विशेग्ण कदा जा सकता 
है। भूतल मे घटामाव के सन्निकिपं को (सयुक्तविशेपणनां सन्निकपेः 
कह सकते है क्यो मूतल्न सयुक्त दै चौर घटाभाव विशेषण है । इसी 
प्रकार च्नन्य स्थल्लो परर भी अभाव के श्रधिकरणका इन्द्रिय से जो सम्बन्ध 
हौ, उसके साथ विरशेपणता जोड़ने मे अमाव का सननिकपे चा जयेगा । 
ट्स प्रकार इद्दिय श्रौर अर्थं के निन्नलिखित हे सच्निकपं हुए - 

() सयोग, (1) सयुक्तसमवाय, (11) सयुक्तसमवेतसमवाय, 
(15) समवाय, (४) समवेतसमवाय, श्यौर (४) बिशेपएता अथौन्‌ 
सयुक्तविशेपणता आदि । 

ह८-- तीन प्रकार के श्रलौकिक प्रत्यत 


ङपर जिस प्रव्यक्त का वन क्षिया है, वह्‌ लौकिक प्रव्यक्त दै, 
त्रथीन्‌ वह्‌ वस्तु से इन्द्रियो के सम्बन्ध होने के लोकिकं नियम के अनुसार 
होता है । परन्तु लौकिक प्रव्यक्त ॐ ्तिरिक्तं न्याय तीन प्रकार के 
द्मल्लौकिक प्रव्यत्त स्वीकार करता है अरर उसके लिए तीन प्रकार के 
अलोकिक सन्निकर्षं भी उसे मानने पड़ है। ये तीन अलौकिक स्चिकपे 
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निन्न प्रकार के है - 

(1) सामान्यलक्तणसचिकषं 

(11) ज्ञानलत्तणसधिकषं 

(11)) योगजस्िक्रपं 

योगाजसकिक्षं : इनमे से थोगजसन्निकपं तो योगियो को ही 
दोता हैः जिसके द्वारा वे मूत चौर मविष्यके तथा दूर दशमे स्थित 
पदार्थो का साक्ञात्‌ प्रव्यक्त कर सक्ते है, एेसा माना गयाहै । योगियो की 
शक्ति के विपयमे हमारे देशमे ठेसा दृढ विश्वास है कि न केवल वेदिक 
दाशैनिक सम्प्रदाय अपितु वद्ध दाशनिक सम्प्रदाय भी श्योगी के प्रव्यक्त 
को मानते है । 
सामान्यलक्षफुसचिक्षं ; शेप दो अलौकिक सन्निकर्षं प्रस्थेक 

व्यक्तिको होति हे। हमारे प्रव्यत्त ज्ञान मे छ रेखी उति पादं जाती दै 
कि जिनका प्रव्यत्त से, श्थौत्‌ साधारण लौकिक सधिकपै से, समाधान 
नही हयो सक्ता । उसके लिए शेप गोनो श्वलौकिक सलिकर्षं माने गर है । 
धूम को देखकर वहि का च्नुमान होना लोकसिद्ध वात है । परन्तु उस 
्रनुमान के लिए यह्‌ ्रावश्यक है कि “जहो जर्हो धूम है, वरहो वरहो वहि 
होतीहैः इस प्रफारका व्यध्धिका निश्चय हौ। परन्तु वौद्धने यहं 
दिखलाया कि रेखा व्या्नि-निश्चय तभी हो सकता है, जव कोई मनुष्य 
सव देश चौर सव कालो के सव धूमो को दैखले करि वे वहि के साथ 
सहचरित है । परन्तु यह लौकिक प्रस्यत्त के द्वारा तो सम्भव दी नदी। 
इसलिए न्याय-वेशेषिक ने यह्‌ कल्पना की कि जव हम धूम को देखते है 
तो धूमत्व नामक सामान्य धमः के ह्वार सारे धूमो का प्रव्यक्त होता है । 
अथवा जव हम घदयुक्त भूतल देखते है तो धट नामक “सामान्य धर्म के 
हाया सारे वट बलि भूतले का प्रव्यक्त होता है! इस प्रकार एक सामान्य 
धमं लेकर उसी के सामान्य सूप सच्चिकपरं बन जाने से उस सामान्य धर्मं 
से युक्तं सारे अधिकरणो की प्रतीति एक चलौकिक प्रव्यक्त है श्रौर रेसे 
स्थल पर वह "सामान्यः एक अलौकिक सन्निकर्षं है । इसी को (सामान्य- 
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लक्ञणएसन्निकप" कहते दै । 

ज्ञानलक्तरासचिकप इसी प्रकार जव हम देवदत्त नामकं व्यक्ति को 
देखते है श्चौर यह प्रव्यक्त होना है कि यह्‌ वही देवदत्त है जिमको हमने 
पदिले ठेखा थाः, अथवा जव हम चन्दन का प्रस्यत्त इस प्रकार करते 
कि श्यह्‌ सुगन्धित चन्दनदहैः, तो इन दोनो स्थो प्रर "दिले ेखनाः 
छथवा सुगन्वित होनाः प्रव्यक्त का यह इश साधारणतया स्मरणात्मक्र 
प्रतीत दोनादै। दौद्धने दम वाक्त वडी दढना से प्रतिपादित करियाकरि 
प्रव्यक्त का यह्‌ चश वस्तुन स्मरणाव्सक्र है, इसलिये यह्‌ शुद्ध प्रव्यक्त 
त्रथत्‌ निर्विकल्पक भ्व्यक्त ही नदीं हो सक्रना । परन्तु नैयायिक इस वात 
को नही मान सकता, क्योकि यदि उपयु त्त ज्ञान स्मरणा्मक है, तो उस 
दश्ामे वे मूतकाल्ल को विप्यक्रेगे चौर हमारे ज्ञान केदो अश दहो जयेगे, 
णक स्मरणएत्मक ऋअथौन्‌ भूतकालबिपयक च्रौर एक प्रत्यक्ञामक अथोन्‌ 
वतंमानकालविपयके । शरीर टो अलग-चलग प्रकार के ज्ञानो के विपय रूप 
दो बस्तु ्रलग अलग होगी ओर इस प्रकार एक दी वस्तु भूतकाल- 
विपयक्र चौर वर्वमानकालविपयक दह, यह वात न आरा स्करेगी श्रौर 
वस्तुञ्रो की स्थिरता सिद्ध न हो मकेगी, श्रतञ्व वाह्याथवाद च्रौर वस्तु 
की स्थिरता सिद्ध करने के लिये यह्‌ श्रावश्यक दै कि उपयु क्तं स्थलो पर 
स्मरणात्मक् प्रतीत हने बाले अशो को मी प्रव्य्तास्सक ही माना जये 
मथौत्‌ चन्दन के सुगन्ध का भी चाज्ुप प्रव्यक्त स्वीकार क्रिया जवे । परन्तु 
चतु इन्द्रिय से सुगन्ध का तो कोह सन्निक्रपं हो ही नदीं सकता । अतएव 
लौकिक ज्ञान-लक्तणसन्निकपैः स्वीकार किया गया, निसक्रे द्वारा सुगन्ध 
क ज्ञानकौ दी अलौकिक सनिकर्ष मानकर सुगन्ध का अलौकिक प्रत्यत्त 
माना गया । यदी ज्ञानलन्तणसन्निकषं को मानने का रहस्य है । 

०& ~ ज्ञान का स्वरूप 

द्शंनशास््र के मागे यहु एक समस्या रदी है करि ञान कां स्वरूप 
क्यादहैः? क्या ज्ञान स्वय-प्रकाश दै या ज्ञान की प्रतीति कराने के लिये 
किसी अन्य ज्ञान की श्रावश्यक्रता होतीदहै। दौद्ध टटनापूरेक स्थापित 
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करतादहै किज्ञान सय-प्रकाश है शरोर उसकी प्रतीति के क्िये हमे किसी 
अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, जिस प्रकार कि प्रकाश स्वय- 
प्रकाशै ओर उसकी प्र॑तीति के लिये हमे किसी अन्य प्रकाश की 
आवश्यकता नही होती । प्रभाकर भी बौद्धे समान दही ज्ञानको स्वय 
प्रकाश मानता है । एक वात खष्ट है कि जव मै एक बट को दैखताहूः तो 
मेरे ज्ञान मे एक दही चस्तु भासती दै चाहे उसे जान अथवा 
ज्ञान का आकार कहे श्रौर चाहे उसे वाह्य वस्तु घट कह । यहि 
ज्ञान सखय-प्रकाश है श्नौर घट के प्रत्यन्त के समय ज्ञान भास रदाहैतो 
स्वभावतः घट वस्तु का श्रस्तित सन्दिग्ध हो जाता दहै, क्योकि बहो 
दौ वस्तुतो प्रतीत दौ ही नही रहीं । वस्तुतः यदी युक्ति विज्ञानवाद 
का सवसे वड़ा श्राधार है (देखो भाग १ परिच्छेद २३) । वाह्ार्थवादी 
के लिये यह मानना आवश्यक है कि प्रव्यक्त ज्ञान मे घट सान्ञात्‌ रूप से 
भासरहादैनकिहमाय ज्ञान। इसलिये बाह्यार्थवादी तीनो ही दाशैनिक 
सम्प्रदाय, न्याय-वेरोपिक, कुमारि श्रौर प्रभाकर यह मानते हैँ करि हमारे 
ज्ञान मे घट साक्लात्‌ रूप से भासरहादै। यदि धघटदही भास रहादैतो 
ज्ञान क भासने के विषय मे इन तीनो का क्या उत्तर है ? न्याय-वैरोषिक 
कहता है कि चाज्लुष ज्ञान मे तो घट दी भासता है परन्तु चाज्ञष प्रव्यक्त के 
्मनन्तर हमको "मानस प्रव्यत्तः (जिसे श्रनुव्यवसाय कहते है) होता दै । 
उससे ज्ञान की प्रतीति होती दै। कुमारिल ने तो कदाचित्‌ बाह्य वस्तु की 
र्ताफीदष्टिसे ज्ञान का प्रत्यत होना दी नदीं माना, प्रत्युत ज्ञान का 
अनुमान होना माना दै (देखो भाग १ परिच्छेद २५ : मीमांसा का ज्ञान- 
सिद्धान्त) प्रभाकर यह सनताहै किज्ञान मे घटरूप विषय सान्तात्‌ 
भासतादहै; ओर साथ दी यह भी स्वीकार करतादहै कि ज्ञान स्वयं 
प्रकाशमान है । प्रभाकर का सिद्धान्त यह है कि प्रव्यक्तमे तीन वस्तु 
भासती दै :-- ¢) ज्ञान, () ज्ञान का विषय अथौत्‌ बाह्य षस्तु, 
(11) ज्ञाता ; इसको प्रभाकर का न्रिपुटीप्रत्यत्त सिद्धान्तः कहते है अथौत्‌ 
प्रव्यक्त के तीन अश बाला सिद्धान्त । वाह्या्थवादियो को छोडकर अन्य 
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समी दानिक सम्प्रदाय, वद्र श्रौर वेदान्ती, यदहो तक कि वाह्याथवाद 
को मानने बलि (परन्तु टढतापूवक न मानने वलि) साःख्यवादी भी, ज्ञान 
को स्वय-प्रकाशमान मानते दै । 

वाह्याथवाद्‌ को न मानने बलि वौद्र च्रौर वेदान्ती ज्ञान कौ स्य- 
प्रकाशमान मानें, यह्‌ तो स्वाभाविकी है, क्योकि ज्ञान मे भासने बाते 
वाह्य पदार्थो को ज्ञान काद श्माफार मानने से "विज्ञानवादः की पुष्टि 
होती हे श्मौर वाह्याथंवाद्‌ का खण्डन होता है, परन्तु बाह्याथवादी सांख्य का 
भी वेसा मानना, छदं आश्चर्यजनक दै । परन्तु साख्य के सिद्धान्त के 
विषय मे यददो विचार नदी करनादै। यह्‌ हम द्खिला दी चुके द 
कि सांख्य की निर्लेपं ज्ञान, इच्छा आदि गुणो से शून्य पुरूप की 
कल्पना तथा परिणामवद्‌ के स्प मे सत्कायवाद्‌ ये दोनो एक 
प्रकार से न्याय-वेशेपिक के वाह्यर्थवाद्‌ चौर वेदान्त के ब्रह्मवाद 
के वीच की कड़ी दै, (देखो भाग १, पच्च्छिद २७)। परन्तु 
यहो तीनो वाह्यार्थेवादी श्रथौन्‌ न्याय-वेशेपिक, कुमारि ओर प्रभाकर 
के सिद्धान्तो पर तुलनात्मक दृष्टिपात करना है ¦ इनमे से प्रभाकर 
की स्थिति वाह्याथवाद्‌ की ष्टि से दूपित प्रतीत होनी दहै, क्योकि 
हमारे एक अखण्ड रूप ज्ञान मे एक दी वस्तु का भासना सम्भव है न किं 
तीन का | प्रभाकर ने वस्तुतः वाह्याथेवाद च्यौर बौद्धो के ज्ञान कै प्रकाशमान 
होने के सिद्धान्त का समन्वय करिया । ज्ञान के स्वय प्रकाशमान हीने का 
सिद्धान्त प्रभाकर को इतना दृढ प्रतीत हुश्या फि वह उसको न छोड़ सका 
रौर उसके प्रभाव मे रसने वाह्याथैवाद्‌ को मी संकट मे डाल दिया । इस 
प्रकार यह समममेश्चास्कतादहै कि क्यो भारतीय दशन के मर्मज्ञ 
विद्रान्‌ श्वेरवासस्की ते प्रभारुर को बौद्ध की श्रवैध सन्तानः (8 1851210 
801 01 8८१५157) कह }‡ 

दूसरी चोर इमारिल ने वाह्या्थेवाद्‌ की रका के लिये इतना साहस 
पूणं सिद्धान्त स्थापित करिया कि ज्ञान को स्वय प्रकाशमान मानना तो दूर 


1 शृचैरषात्स्की : बुदधिस्ट लोजिक, जिल्द ?, पृण ५९ 
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की वात, उसने नेयाधिक क समान ज्ञान का मानस प्रस्यत्त भी न माना, 
प्रसयुत ज्ञान का अनुमान साना । यर्दो तक कि उसने यह्‌ सिद्धान्त मानकर 
कि वाह्य वस्तु मे ज्ञान के द्वारा ज्ञातता श्रायः ("03011651 ९१९७४) 
नामक नया घमं उत्न्त हयो जता दै, ज्ञान का भी स्वरूप किसी अश तक 
वाह्य वस्तुशरो को दी सीप दिया । बाह्याथ॑वाद्‌ की रक्ता की जिष्ठा मे, इस 
प्रकार, कुमारि न्याय-वेशेफ्कि को मी पीठे छोड वेता है श्मौर इमी सिये 
परम्‌ नेयाथिक जयन्त को नाना देना पड़ा करि उसने बोद्रोके डर से ज्ञान 
के प्रत्यत्त होने के सिद्धान्त को भी स्वीकार नहीं क्रियाः (देखो भाग १ 
परिच्छेद २५ मीमांसा का ज्ञानसिद्धान्त) । 

टस विदय मे न्याय-वेरोपिक मध्यम माग के स्वरणं सिद्रान्त को 
्रपनाता है, जिसके अनुषार नतो प्रमाकर के समान यदीद क्ति ज्ञान 
सय प्रकाशमान द्ये, ओर न कुमारिल के समान यहीदैकरिज्ञान का 
्रत्य्त भी न होता हौ, प्रदयुत वह मानता है करि "यह घट हैः इस चाज्ञुष 
प्रत्यत्तमे तो ज्ञान नही भासता, किन्तु इस ज्ञान के वाद्‌ टी अन्तरिन्धिय 
मनस्‌ के द्वारा मानस प्रव्यक्त होता है, जिसे चनुघ्यवसायः कहते है, उसमे 
ज्ञान भासता है। इस प्रकार ज्ञान यद्यपि उत्पन्न होने के साथ दही स्वय 
प्रकाशमान नही, तथापि च्रगले क्षण मे उसका प्रव्यक्त हो जाता दै । साथ 
ही भ्यह्‌ घट है" इस चाज्ञुप प्रत्यत्त मे ज्ञान के न भासने से बाह्य घट का 
साक्तात्‌ रूप से अ्रतुभव सिद्ध ह्यो जाता है, ओर इस प्रकार बाह्या्थवाद का 
प्राधार दृढ वना रहता दै । घस्तुन ज्ञान के स्वरूप के विषयमे तीनो ही 
वाह्याथेवादी दाशनिक सम्प्रदायो के मतो का सूद्दम ्रालोचनात्मक मनन 
बहुत रोचक है । 
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